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महामहोपाध्याय मधथुर्रसाद दीक 
कृत्‌ 
संत सादित्य के अपृदं अन्थरतर 

 भारतवजय.-नाटकम्‌- यद प्राचीन कवियों ॐ सदश नाटकौय नियम 
का पालन कसते हर एेतिदासिक तथा राजनीतिक नारक वीसवी सदी मे श्रपूवं 
द्वै । इसमे भारत मे शरंगरेनों ऊ श्रागमन) उनके श्रन्यायसे मारतव्यापार का नाश 
गूढे काटना, वेगमों पर कोड लगाकर त्रामूषख उतारना; खजाना लूटना न्रादि 
दश्वो का तथा शरूटनीति से देशीरा्यो का शन्त कला आदिका तरपूव सति 
से दृश्य वणन है | 

१८५७ का स्वातनत्य युद्ध, भस रानी की वीरता श्रौर त्रन्त मे काप्रेसके 
स्वादन्न्य युद्ध से पराजित दोकर मदात्मा धी जी के दायो में मारत कौ विभक्तकर 
शसन सोप कर चे जाने का ग्रपूवं दश्य दै 1 इसे पद्ते हुये किस भारतीय का 
हृद्य शैं से श्रोत प्रेत न हो जायगा, एवं किसके हृद्य मे स्वदेश प्रेमं की लदरे 
न उठने गमी, विदेशियो के शासन से किस के मन मे धृणा न हे जयम | 

इस रचनाम सत से ग्रधिक महत ऋ विष्य बह है कि दीषितिजीने 
त्रपनी श्रभूतपूयै नीति-शलता ठे ्रगरजों की गतिबिषि सममकर राज से 
दश वर्ष पूर्व हौ देश को विभक्त कर इनका यृ से १६८८ मे प्रयाण कना 
जनता के सामने स्ख दिया या, १६४६ के कास शिचामन्त्री के पत्र साथ मे 
खपे ई, दीति जी की यद मविष्व-द्िता आज भी मद्यो के च्रस्तित्व का 
ज्वलन्त प्रमाण रै, ग्रतः संस्छृतालरागियों के लिये यद परमोपदेय है । श्रत- 
एव इसके गुणो मे ग्राङ्कष्ट बेड के विदानो ने उत्तरप्रदेश संखृत-पथमा म 
एवम्‌ पञ्जाव सककृत-बोडं क विद्वानों ने प्राजञ-परीका मेँ इते नियत कर दिवा 
दे। मूल्य २) हिन्दी श्रलुवादसर्ि 

२--शुङ्कर-विजय नाटक--ईइसमे मण्ठनमिश्र का शार, मीमांखा, 
वेदान्त, जेन, वीढ, चार्वाक, कापालिक श्रादि दशनो का ताछिक्र वणन है जिससे 
तयक दंन का टीस एवं पूं परि्ान हो जाता हे ! मूल्य १) मतर 

३-भक्तसुदर्श॑न नाटक ~ यह देवी मागवत चे रेतिदषिक नाक सिला 

गया है । रामचन्द्र जी के पूर्वंन दुदशंन की भक्तिः तल्लीनता र्गाः देवी के मन्त्र 


# 


को प्रमाव्‌, दुगदिवी का परगट होकर युद मँ शन को मारकर सदशन~ ग्रयोध्या- 


भूमिका 
सुर-परस्वतो की अपेता प्राकृत की भराचीनवा अथवा अवौचीनत्‌- 
संबन्धी विवाद्‌ से असंपक्त रह्‌ कर हम यह दता पूर्वेक कट्‌ सकते दै 
कि समुस्च)र्ण सौकय इसकी समुत्पत्ति का--समुन्नति का-प्रधान 


फारण है) एक श्रावक के प्रभ के उत्तरम श्रीदरिभद्र सरि जी 
महाराज का कथन है कि- 


वाल-स्ी-बदध-मूखाणां चणं चारित्रकांक्तिणाम्‌ । 
अनुग्रहाथं क्लञेः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥ 


लोक-ज्यवहार विषयक श्रन्‌भृति से भी उपय्युक्त सिद्धान्त का ही 
समर्थेन होता है । अपठित परिवार के - व्यक्ति, विशेषतः बालक र. 
वद्ध छ अक्षरो का उच्चारण सुगमता पूवक नदीं करते । उदाहररणाथं 
खषट, स्त, मस्तक, युधिष्ठिर रादि संयुक्ता्तर समन्वित शब्दो का 
उच्चारण वह्‌ विकृत खूप में ही उट (उट ), हत्थ ( हाथ ), मत्थग 
८ माथ ) जुधिद्धिल ( युधिष्ठिर ) आदि के रूप मेँ दी कर सकेगे । उन 
इन शब्दों का परिज्ञान तो अवश्य है, पर शुद्ध रूप में उनके उच्चारण 
करने मे वे पूणेतया असमथ हँ ।. भिन्न भिन्न देशों में मी अत्तर- 
उच्चारण प्रणाली भिन्न भिन्नं है ।. प्रतः यह निःसद्धोच कदा जा सकता 
है कि प्रान्तीय अथवा देशीय भाषाश्नों की उत्पतन्ति में इस उच्चारण का 
भी एक महत्त्वपूर्णं स्थान है ! । 

पाली, प्राकृत आदि भाषाश्रों के विवेचक वैयाकरणो ने सस्करत 
सादित्य के समान्‌ २ हजार धातुम , का ` परिगणन ` तथा प्रकृति 
प्रत्यय का वैज्ञानिक विक्ेषण न करे केवल परिएमन ( रूपान्तर 
पद्धति की प्रक्रिया प्रद्ित कौ है, जिसक्रे फल स्वरूप अराज ¦ 
का अध्ययन संस्रव माध्यमसे दी किया जातादै। ` ` 
इस सूत्र के निर्श से भी उन्न उपयेक्त मत की दी 


२ इदीतः पानीयादिषु । 
४ उदूतो मधुकादिषु । 
* उस्सौन्दयादिषु । 
६ इत एत्‌ पिण्डसषमेषु । 
७ एत एत्‌ । । 
८ ए शय्यादिषु । . 
६. श्रोत श्रोत्‌ । 
१० उत ब्रोत्तुरुड्मेषु } 
९१ ऋ रीति । 
१२ टस्य ठः 
टस्य दोऽपि वाच्यः | 
१३ स्तस्य यः| 
१४ सत्य फः | 
१५ तस्यटः। 
१६ न धूर्तादिषु । 
१७ द्शादिषु हः। 
१८ संख्यायाश्च (रः ) ) 
१६ उत्तरीथातीययेरयो उजो वा ¦ 


( ङ ) 


२० चौयंसमेषु रियः । 

२१ वक्रदिष्वनुस्वारः} . 

२२ मांसादिषु वा। 

२३ नीडादिषु द्वित्वम्‌ । 

२४ पौरादिष्व उत्‌ । 

२५ श्रवर्णो यः श्रुतिः । 

२६ वरुतिभस्तयोरैः । 

२७ प्रतिसरवेतसपताकासु डः } 
२८ इतेस्तः पदादेः। 

२६ इत्पुस्षे रोः । 

२० युक्त श्रो उत्‌ त्रादीदूतां हस्वश्च 9 
३९ श्त श्रोत्सोः } 

३२ लियामात्‌ । 

३३ नपुंसके सोबिन्दुः | 

३४ ऋन्त्यत्य हलो लुपिः । 

३५ उभियुप्ठु दीवः } 

३६ क्त्वा तूए श्यो । 


इति म० म० मथुराप्रसादकृते घा० प्रा व्याकरणे द्वितीयोऽध्यायः \ 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः। 


~< {~ 


` पालीप्राकृत-व्याकरणम 





यत्त्रत्पादसरोरुहेणए जयितां स्वान्ते प्रबालोऽदधान्‌ 
मन्ये तन्नितरामसौ जड( ल )मतिरवालः प्रकृष्टो भृशम्‌ । 
यन्नीत्वा ल्धुपल्लवः पदलवं साम्याय संकल्पते 
 जुद्रोऽसो लवमात्रतो न समता तैतयतो बुध्यते ॥१॥ 
 चोद्ध-नेनागमान्टषएटर तेषं व्याकरणान्यपि । 
पाली.-्राकृत-ोधाय ल्घुव्याकरणं तुप ॥ २॥ 
धातवादेशनिपातानां तथा सुिङविधेरपि । 
वाक्यैकदेशयातत्ात्सज्ञतवान्नैव द्यि ॥ ३ ॥ 
क-ग-च-ज-त-द्‌-प-य-वां प्रायो कलोपः ॥१॥ १ ॥ एषां पयो 
लोपः स्यात्‌ (कस्य ) वउलो । वराद । गोऽलं । चोरो । तारि. 


रा । मासि । रसिश्रो ) समलो । संवाहद्मो । हंसश्रो ) ( गस्य ) 
साश्ररो । उरच्रो । छाच्रो । जारा । पराश्नो । रो्यो । ( चस्य ) सुद्र । 


हिन्दी । समस्तवद्धागम रौर जैनागमों को एवम्‌ उनके व्याकरणो को त्र्थात्‌ 
पाली व्याकरण तथा प्रकृत व्याकरणं को देखकर पाली श्रौर प्राक्त के बोध के 
तिये संचित ओ्रौर सरल “पालीन्परङृतशयाकरण को कहता हं । धाठु के स्यान मे 
जायमान अदेश, निपात ग्रौर, सुपिडविधि, को नदीं क्टगा क्यौकि स्वयं इन की 
प्रतीति हो जाती है । 

कगेति । क-ग-च-ज-त-द-प-य-व-इनका प्रायः ललोप होता दै ।- प्रायः पद क 
ग्रहण से कीं २ नदीं भी होता है ! लच्यानुसार व्यवस्था करनी चाहिये, यदि 
दो वणो का ललोप प्रात हो तो युखद्‌ प्रतीयमान होने से उत्तर वणं का लोप होगा. ` 


[ ३ ) 


अनाद्‌ावेवेति वाच्यम्‌ । तेनेह न । कालो, दा, पुराणं । 

अधो मनयापू ।१।२। वणौन्तरस्य अधः स्थानां मकारनकार- 
यकाराणां लोपः स्यात्‌ । छद । रस्पी । तिग्गं । (नस्य) लस्गो । भग्मो । 
मर्ण । सुरौ । ( यस्य ) मन्ना । वन्ना । तुल्लो । 





यह्‌ ककारादि के लोप करने फर यदि शकार त्रथवा श्राकार शेणातो 
उसको वद्मा “श्रवणो यः शरुतिः इस ( २4२५) सूत्र से यकार दहो 
जायगा । परन्तु यह यकार त्रदेश मागघी, र्ध॑मागघी मे होगा, क्योकि जैनागमों 
मे प्रायः यकार का प्रयोग मिलता दै, परन्तु नारक मे नदीं । मेरे मत से सौकय- 
प्रतीति से नायको मे भी.करना चाष्िए । प्राचीन कालिक नारको मे शौरसेनी का 
प्राघान्ि दहै श्रतःच्री श्रादि की उक्तिमे श्नकार को यकारादेश महीं है। परन्तु 
नेनागमों मे प्रायः ककार दी है । सेते--मगवती सू्नागम- 
“वियसिय श्र रबिन्दकय ासियतिमिय सुहासिया देवी । ` 
मज्म पि देड मेद॒ बुह-विद्ुह-णएमंसिया णिच | 
यहां विकसित; नासित, खंखासिता, न्म॑सितादिकं शब्दों मे ककार तकार के 
लोप के ग्रनन्तर श्रवशिष्ट श्रकारको यकार होता है। एवम्‌ । ^्वम्पाणम 
एयरी हत्थं” यर्हा भी नगरी? शब्द्‌ के गकार लोप के अनन्तर ्रवशिष्ट श्रः 
को “यः होता है 1 दश वैकाल्िक जेनागम-गोचरीप्रकरण--ण य पुप्फं किलासे 
सो य पौणड श्रप्मयं । यान च, स च, आत्मकम्‌ › मे चकार, ककार क्लोप के 
श्रनन्तईं यकार होता रै । 
त्रध इति-संयक्त वणं के श्चधोभाग मे स्थित मकार-नकारयकार का लोप 
हे । जैसेनखग्म्‌ , ररम, तिग्मम्‌ ! कोई श्राचायं--“कविदन्यत्ापि,” { २८) इस 
श्रचदरसवे सूत्र से वणेविश्लेष श्रौर ततस्वसयुक्तता करके जाद्म का जालम्‌, 
विङ्कवः का विपलवो, सुङ्ः का सुकलो, युद्धम का सूल्धम इत्यादि मानते ह । परन्तु 
प्रृतमहाकान्यादिकों मे एसे प्रयोग नहीं मिसे । श्राघुनिक एवहि भाषा के 
परिचन के लिए यह प्रकार माना जा सकता है । अच्च | 
नकार के- लः, भयः, ममः, शुनः, इत्यादि मे श्रणःस्थित नकार का ङोष 
दत्ता ३ \ यकार के--मन्या, वन्या, वुस्थः दत्यादिको मे यकार का लोप होवा हे । 


[ ५ | 


शेषादेशयोद्विसमनादौ ।१।४। लोपादवशिष्टस्य शेषरूपस्य, आदेश- 


रूपस्य च वणेस्य द्वित्वं स्यात्‌ न त्वादौ । शेषस्य-धम्मो सप्पो । विप्पो । 
लग्गो । मग्गो । उक्का } विष्प्मो 1 आदेशस्य यथा-पच्छिमो ! चच्छो \ 
उच्छाहो । लिच्छा । जुगुच्छा 1 श्रनादाविति किम्‌ । चबणो, धमो । 
रादेशस्य थवच्रो, काणं, खीणो । इत्यादि । संयुक्तस्येव ्रादेशे द्वित्वम्‌ । 
उत्तरीयानीययोर्यो जनो वाः इत्यत्र द्वित्वजकारविधानान्‌ ज्ञापकान्तेन 





शेषा इति । लोप से त्रवशिष्ट वणे को तथा श्रदेश से जायमान वणं को 
द्वित्व हो । आदिमे स्थित शेष वंको तया अदिस्थित ्रदेशज वं को 
दित्व नहीं हे । शेव वणं के उदादरण--धर्मः, सपः, विप्रः। लमः, मग्रः, 
उल्का, विवः, इत्यादि मे पूर्वोक्त 'सर्व्र लवराम्‌ः इससे रेफ लकार के-लोप 
करने के ्रनन्तर श्रवशिष्ट वर्णौ को द्वित्व हुश्रा । श्रदेश के उदाहरण-पश्चिमः, 
वत्सः, उत्साहः, लिप्ठा, जुगुप्सा, इरत्यादकों मे श्वत्सप्सां छः ।२३।० इस वद्य- 
माण सूत्र से छकार करने के श्रनन्तर ्रदेशमूत छकार को दत्व दो जायगा, 
“वेषु युजः पूवे । ७ । इससे पूवं छकार को चकार । यह लोप द्वित्वादि 
पाली प्राङकव मे समान हैः परन्तु कगचज०› इस प्रथम सू से जो लोप होता 
है, वह पाली मे कदं नदीं होता दै । जहां आदिमे शेषया श्रादेश वणं होगा वहौँ 
द्वित्व नहीं होगा, ञेसे- च्यवनः, ध्वजः 1 यकार वकार लोप करने श्रनन्तर चकार - 
घक्रार को द्वित्व नहीं होगा ! अदेश के--स्तवकः, ध्यानम्‌ , चीणम्‌ः यहां, 
स्तः को यकार श्यः को भकार, श्वः को खकार करने के श्रनन्तर द्वित्व नदीं 
दोगा; क्यो्गि श्रादि मे ये देशज वणे है । 

यद तअदेश-जहां संयुक्त वणे क स्थान मे कोई वर्णं हु्रा होगा बीं दत्व 

दोगा, भ्योकि 'उत्तरीयानीययेोर्यो जो वा? 1 इस सू मे द्वित्व “जः के विधान से 
जानते है कि संयुक्त वं के श्रादेश मे ही द्वित्व होगा । न्यथा केवल जकार 
विधान करते श्रौर फ़िर इससे द्वित्व.हो जाता । फल--दच््रादि मे र को.लकार 


नोट--(.१ ) स्तस्य थः 1- ३ + १३ । (२) ष्यह्ययोभः 1 २२। (३) 
ष्कस्कच्तां खः । १६ 1 


रत्वं भवत्येव! उष्णं, अण्णं, कण्ण । तुण्णवात्रो; सर्धं; पर्णत्मो। 


वेषु युजः पूरेः ।१।७] कव्गादिषु वर्गेषु युजः--द्वितीयचतुथंयोः 
पूवः प्रथमहतीयः स्यात्‌ । कचटतपाः पद वर्गाः । तत्र कख गध डाः 
इति पञ्च कवगं । एवं चवर्गदिष्वपि पञ्च २ बोध्याः । तद्यथा ] 
युक्स, वम्धो, सुचिर, गुणड्ढो, (१) पतिथित्रो, अद्धश्मो, गुज्मो, 
्रव्भासो । आदेशे-पूर्वोक्ता एव । पच्छिमो, वच्छो, उच्छादो, लिच्छा, 
जुगुच्छा । एवमन्यत्रापि । एक्लत्त । पक्खो, पक्खमूलं, णिक्खेवो, 





णनुकरः:, तथा व्यवहृत श्रागमोक्तशब्दानुकरूल कल्पना कर लेना । 


वर्णन्तरेणेति, यह नकार को एकार दूसरे वणं ॑से सयुक्त दने पर नदौ 
दोगा, जेसे--्रन्तरा, कन्दरा, बन्धुरा, कन्दुकः, चन्दनम्‌ , छन्दः, मन्दिरं मरु - 
रास्व से युक्त होने पर, श्र्थात्‌ नकार का नकारसे योग होने पर एकार हो 
जायगा 1 नेसे -उन्नतम्‌ , अन्यत्‌ , कन्या, वुन्नवायः, सन्नद्धम्‌ › पन्नगः । 
वगेष्विति -कव्गादिक वगो भ. युक्त वण का श्र्थात्‌ द्वितीय एवं चदथ वण का 
सख सेयोग दने पर पूवे वणं होग।; तात्पयं यह कि ख-ख का योग होने परक होगा 
जेते मूख शब्द भें रेफ लोप होने पर अवशिष्ट ख को द्वित्व, रर युक्त लः का 
पूवे वण ककार हो जायगा । एवंधकापूवं बण “ग दोगा, पवंश्छुःकाच) 
टःोकाड। ध्यः कान्तः, श्वः का द्द्‌), इसी तरह सर्वत्र जानना । ञेसे--मूखः 
मे क) व्याघ्रः, रेफ लोप, घकार द्वित्व } श्व? को ग । मूधितः, छुद्ितव, छको चकार ' 
एवम्‌ गुबव्यः, पार्थिवः, त्र्वगः, गुल्फः, त्रभ्यासः । श्रादेश मे पूर्वोक्तं उदा 
रणो को ही जानना । पश्चिमः, वत्सः, उत्साहः, लिप्सा, जुगुप्सा, । इसी प्रकार 
अन्य अ्रदेशों मे भी जानना। नक्रं, प्रेपः, पच्मूलं, नि्तेपः, रासः, शुष्कम्‌ 
पुष्करः, ष्टः, तुष्टः, परिभ्रष्टः, विस्वस्तः, प्रस्थितः; । इत्यादिकां म, न° (४+ 





नोर--वन्नवायस्तु सौचिकः । श्रमरः । रघो मनाम्‌ २ । सवे लवराम्‌ ३ 
त्सप्सां छः ।९।२३। ष्कस्कचां खः ।९।१६। त्य ठः ।१३। स्तस्य यः 1२1 
पूतः इत्यडत्य पूर्वः पूवैः स्यादित्यथ, तेन प्रथमस्य ककारादयः, न वसत्य 


~ 


 & | 


परिहा, णयोः सुरो, सदी, सेदरो, मदो, सादा, णो । (धस्य ) मेहोः 
णिदादो, जदणं, अदं, जिहस्सू। दुदणो, परिदो, णिदि, अमोहो, 
सरहा, अरवहणा । इत्यादि । थकारस्य-सवदहो, कदा, मिहुणो, मिदहिला, 
महि, रदन्ति, तिहदी, तहागच्मो, सारदी । धकारस्य-रुहिरो,.गोदिशा, 
गोदा, विहुवणं, शिदाणं, महुरो, णिदी, साहू, सेवही, विह, ददी, 
अगां, जलहरो, महू 1 भकारस्य- णो, सोहा, विहावरी, अहिल- 
सिरो, श्रदिलासा, हीरो, गदो, डिंडदो, पटू, पद्यविच्रो, सु, 
विहवो । इत्यादिः-- 

नावुस्वारातसंयोगाच्चेति वाच्यम्‌ । अनुस्वारास्परेषामेषां न हकारः । 
संखो, लवणं, मंथरा, वंधुयो, किंफललो, कुंभो । णिगश्विणो, णिक्खेपो । 
मण्डूकप्लुत्या प्रायः पदानु्र्तेः आदौ तु कचिदपि न।खम्गो, खुरो, खरो; 


मेखला; परिला, नखरः; युखरः, सखी, शेखरः, मखः, शाखा, नखः । (धकार) ` 
के मेधः, निदाघः, जघनम्‌ , अघम्‌ , जिषत्युः दषः, ( २ ) परिष, निषसः, 
, त्रमोषः, सरथा, अपनः, । यक्रार के--शपथः। कथा, मिथुनः, मिथिला, 
मथितः, रथरुततिः, तिथिः, तथागतः, सारथिः, धकार के उदाहर्ण-रुधिरः, 
गोधिका, रधा, १ विधुवनम्‌ , निधानम्‌ , मधुरः, निधिः, साधु, सेवधिः, 
विशः, दधि, गाधम्‌ , जलघरः, मधु । मकार के उदाहरण नभः, शोमा, 
विभावरी, श्रमिलषितः, त्रमिलाषा, त्रामीरः, गर्दभः, इण्डुभः, प्रभूतः, प्रभावितः, 
शभम्‌ ; विभवः, इत्यादिको मे तत्‌ तत्‌ वर्ण को हकार ह्र दै । यह इन वर्णो 
को इकारादेश “पाली, मे नदीं होता रै । 
नानुस्वाादिति । श्रनुस्वार से श्रौर संयोग से परे इनको हकारादेश नहीं 
दोता दै, ञते-शंखः, लङ्घनम्‌, मन्थरा, बन्धुरः, किंफलः, कुम्भः.। निघरणः, 
निक्तेपः । (कगचजः सूतरोक्त ।१।१। प्रायः पदकी मण्ट्रकष्‌ति से श्रनुद्त्ति करः 
यह मानना कि श्रादिं मे विमान खकारादिकों को हकार करीं नहीं दोगा, श्रौ 
स्रनादिमे भी कहीं २ नहीं होगा | श्रादि मे जैसे-खङ्गः, खुरः, खदिरः, खल 





नोट--श।नत्रदेशातपूवंमेव सकारस्येव लोपे सप्रयोगसिद्ध पुस्तकान्तरे शक 
रोनेति बोध्यम्‌ । टुषण्‌ -ुद्घर । २ परिषि-ग्रखरविरेष । निषस-निमलकर खक 
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परिहा, एदरो, य॒हरो, सदी, सेहरो, महो, साहा, णो । (घस्य ) मेषो 
णिदाहो, जणं, अदं, जिदस्सू। दुद्धणो, परिद्यो, णिहसो, अमोहो; 
सरा, अवहा । इत्यादि 1 थकारस्य-सवहो, कदा, मिहुणो, मिदिला, 
महि, रहगुत्ति, तिदह, तहागच्मो, सारदी 1 घकारस्य ~रुदिरो, गोदिश्मा, 
गोहा, विहुवणं, रिहाणे, महरो, णिदी, साहू, सेवही, विह, ददी, 
अगां, जलहरो, महू । भकारस्य -णदो, सोहा, विदहावरी, अदिल- 
सिञ्रो, अदिलासा, श्रदीरो, गदो, डिड्दो, पटू, पद्यविश्मो, सुह 
विहवो । इत्यादिः-- 

नानुसखार त्संयोगाच्चेति वाच्यम्‌ । अनुसारात्परेषामेषां न हकारः । 
संखो, लंबं, मंथरा, वंधुरो, किंफलो, कंमो । शिग्धिणो, शिक्खेो । 
सण्डूकप्लुत्या प्रायः पदावुचृत्तेः आदौ तु कचिदपि न खग्गो, सुरो, खदरो, 





मेखला, परिखा, नखरः; मुखरः, सखी, शेखरः, मलः, शाखा, नखः | (घकार) 
के मेषः, निदाघः, जवनम्‌ श्रम्‌ , जिषत्ुः, दुवणः, ( २ ) परिष, निप्रसः, 
त्रमोधः, सरथा, अपघनः, । यकार के--शपथः। कथा, मिधुनः, मिथिला, 
मथितः, रयगुप्िः, तिथिः, तथागतः, सारथिः, धकार के उदाहर्ण-रधिरः, 
गोधिका, गधा, १९ विषुवम्‌ , निधानम्‌ , मधुरः, निधिः, साधु, सेवधिः+ 
विदुः, दधि, अगाधम्‌ , जलधरः, मधु । भकार के उदाहरण--नमः, शोमा, 
विभावरी, श्रमिलषितः) अभिलाषा, च्रामीरः, गर्दभः, इणु मः, प्रमूतः, प्रभावितः, 
भम्‌ › विभवः, इत्यादिको मे तत्‌ तत्‌ वर्णं को हकार हरा है । यह इन वर्णो 
को दकारदेश "पाली" मे नदीं होता है । 

नानुस्वारादिति । श्रनुस्वार से रोर संयोग से परे इनको दकारादेश नदीं 
दोता दै, ञसे-शंखः, लद्धनम्‌, मन्थरा, जन्धुरः, किंफलः, कुम्भः । निघ्रणः, 
निन्तेपः । (कगचजः सतरोक्त ।१।१। प्रायः पदकी मण्ट्रकषति से अनड़त्ति करके 

यह मानना कि त्रि मे वियमान खकारादिकों को दकार कदी नहीं होगा, श्रौर 

त्रनादि मे भी कटी २ नदीं दोगा । आदि मे जेसे-ल्गः. खुरः, खदिरः, खलः 

नोट--१।८न्रदेशात्पूवंमेव सकारस्यैव लोपे सचेप्रयोगसिद्धौ पुस्तकान्तरे भन" 
रोनेति वेध्यम्‌ । टुषण~-मृदधर । २ परिव-्रछरबिशेष 1 निषस-निमलकर <* , 
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एक्खमो । छक पुक्लसे, रुरौ, तुो, परिव्मद्धो, वीसत्थो, पत्थित्रौ, 
एवमदरेशान्तरष्वप्यह्यम्‌ । । 
उयरिलोपःकगडतदयषप्‌ (१) शस्ाम्‌ )१।८। 
उप्रिस्थितानामेपां लोपः स्यात्‌ । भक्त, युक्तं, सित्थं, चिविन्त, रतत" । 
सित्थञ्र, (गस्य ) टु युद्धो; जद्ध, संदिद्ध, सिणिद्धो ( उस्य ) खगो, 
छगुणा; विग्गदिलो, रुञ्जश्नो, उद्धा । ( तस्य ) उण्फुल्लं, उप्पल 
खप्पा्ओ; तप्पिचा, उप्पख्णो, ( दस्य ) सुम्गरो, युगलो । पचमो 
( पस्य ) स॒त्तो, गुन्त, लुत्तो, लित्तं, छुत्तं । (परस्य ) सुक्क; द्क्कला, 
चखक्कं, विक्रमो, विद्धा । सक्को । ८ शस्य ) शिच्छिदो । णि्च्छंदो 
( सस्य ) खलि्रं, शेः । अर्फालिच्ं  कत्त.री, थविरो, धूण, धुले, 
थिरो, कुस्णा, कपय । ष्कस्य ष्कन्ताभिति खकारोऽपि । 
“ खंयेयधमां हः ।१।६। पा इकारः स्वात्‌ ! (खस्य) सद, मेदला, 





२4२३ १६ +) न° (प्र १२१६२) से अदेश दने प्र दत्व 
पूवं शेगा | 

उपरति | किसी व्यज्ञन वणं के ऊपर मे विच्मान क-ग.उ-त-द्‌प-य-श-ख 
दनका लय हो ! उदाद्र्ण - (ककार) भक्तम्‌ , मुक्तम्‌ , सिक्यम्‌ , विविक्तम्‌ , 
रिक्तम , सिक्थकम्‌ । ( गकार ) दुग्धम्‌ , युग्यः, जग्धम्‌ , संदिग्धम्‌ › लििग्धम्‌ , 
( दकार ) खद्गः; षद्युणः, विड्ग्रहिलः, यदजयः, पदधा ! ( तकार ) उरछ- 
ल्लम्‌ ; उचलम्‌ › उत्यातः, तिता । ( दक्रार ) सूद्ररः, मुद्रलः, पद्रवः । (पकरर) 
दसः, गुः, वुत्तः, लतम्‌ › छम्‌ 1 ( पकार ) ुष्कम्‌.; इुष्कला, चतुष्कम्‌ › 
विष्कम्भः; विग्राः मुष्कः । ( शकार ) निरि निश्चन्दः 1 ( सकार ) स्वलितम्‌ र 
त्रेः; ्ासालितम्‌ , कलूरी, स्थव्रिरः, सपण, स्यूलो, व्थिरः, रणा, खरितमः 
इत्यादिको मे ककारादिको के लेप देने परशेव वरणं को द्वित्व श्रौर द्वितीयः के रयम, 
चतं को वृदीय दगा 1 परल यविर, धृणा, यिसे, इत्यादि मे त्रार्दिमूत के 
वित्त नदीं दोगा । बटे लोप, दित, पर्ववणं दोना पालीयाकृत मे समान ६। 

खवति । ख-बन्यन्व-म-दन को इकार दो) ख कै उदादस्- मृतम्‌ 1 


{ & | 


परिदा, एदरो, युदरो, सही, सेदरो, महो, सादा, णो । (घस्य ) मेहो 
शिदाद्ो, जदण्‌, अदं, जिहस्सू। दुहणो, परिहो, णिहसो,. अमोहो, 
सरा, अबहणोा । इत्यादि । थकारस्य-सवहो, कहा, मिहो, भिदिला, 
महिष्यो, रदयुन्ति, तिदह, तहागच्मो, सारदी । धकारस्य-रहिरो, गोदिश्मा, 
गोदा, विहुवणं, णिषाणं, महरो, शिदी, साहू, सेवही, विहर, ददी, 
अगाः जलहरो, महू 1 भकारस्य -ण्दयो, सोहा, विद्यावरी, अहिल- 
सिच्नोः अदिलासा, अदीरो, गदो, डिड्हो, पटो, पद्यविन्नो, सु, 
विहवो । इत्यादिः-- 

नावुसारर्संयोगाच्चेति वाच्यम्‌ । युस्वासास्परेषामेषां न हकारः । 
बो, लंबणं, मंथरा, वंधुरो, किंफलो, कुंभो । सिग्विसो, शिक्खेयो । 
भर्ड्कप्लुत्या प्रायः पदानुरत्तेः आदौ तुकचिदपि न ।खम्गो, खुरो, खडरो, 
न 


मेखला, परिता, नखरः; मुखरः, सखी, शेखरः, मखः, शाला, नखः । (वकार) 
मेषः, निदाघः, जघनम्‌ › घम्‌ , जिषत्युः द्रुवणः, (२ ) परिषः,. निघसः, 
स्ममोषः, सरघा, अपघनः) | यकार के--रापथः। कथा, मिथुनः, मिथिला, 
मावतः; रथगुततिः, तिथिः, तथागतः, सारथिः, धकार के उदाहर्ण-ख्थिरः, 
गोधिका, गधा, ९ विघुवनम्‌ „ निधानम्‌ , मुरः, निधिः, साधु; सेवविः, 
विः, द्धि, श्रगापम्‌ , जलघरः, मधु । मकार ॐ उदाहरण --नमः, शोमा, 
विभावरी, श्रमिलप्रितः, अभिलाषा, श्रामीरः, गर्दभः, इण्डुमः, प्रमूतः, प्रभावितः, 
शभम्‌ › विभवः, इत्यादिको मे तत्‌ तत्‌ वर्ण को हकार हुमा है ! यह इन वर्णो 
को इकारादेश “पाली मे नदीं होता है 1 
नकत्वारादिति } -श्रनुस्वार से श्रौर संयोय से परे इनको इकारदेश नदीं 
दोता दै, ञसेन्शंखः, लक्घनम्‌, मन्थरा, वन्धुरः) किफलः, ऊम्भः.} निघ्रं खः, 
निदेपः । (काचजः सूत्रोक्तं ।१।९। प्रायः पदकी मरुद्रकष्टति से श्रनुढत्ति करके 
' यद मानना किंच्रादि मे विमान खकारादिकों को हकार कदी नहीं दोगा, श्रौर ` 
द्मनादि.मे भी कदी २ नहीं होगा । च्रादि मे जेसे-खङ्गः, खुरः, खदिरः, खल 
` _ नीर लप्र उसैव लेषे समयोगसिद स्तक श पुस्वकान्वरे का 
रो नेति बोध्यम्‌ । टुधण ~र ! २ परिव-स्रल्रविशेष । निघस“निमलकर खान ॥ 


[ ० } 


खलो घडो, घणो, धिरो, थविरो । धीरो, धम्मो, धणि्मो । भाण; 
भालो } मीसणो । अनादावपि क्वचिन्न । श्रधमो, प्रभो । इत्यादि । 
सुखोच्चारणानुकूलाद्‌ ज्यवस्था कायौ । 


अदातो यथादिषु वा । १} १० ] यथादिशब्देषु रादौ च्ननादौ 


वा व्तमानस्य रातः त्‌ वा स्यात्‌ । जद, जदा । तद, तदा, ! पवदोः 
पवाहो । परो, पदारो । प्च, पात्रं । परित्राश्रो, ` पाखि्माच्रो । 
चमर, चामरं । उक्खच्मो, उक्खाश्मो । दलिश्रो, हालिच्रो । "वाग्रहणस्य 
व्यवस्थितविभापितत्वात्‌ क्वचिन्नित्यम्‌ । ठवि्रो' इत्यादि । युक्तेऽनुस्वारे 
न्च नित्यमिति वक्तव्यम्‌ । संयक्ते वणे परतोऽसुस्वारे च पूवस्य नित्यं 


घटः, घनः, स्थिरः, स्यविरः, धीरः, धर्म्मः, धनिकः, मानु; भालः, भीषणः, 
इत्यादि मे हकार नदीं हुप्रा, करीं श्नन्यत्र श्रनादि मे जेसे--ग्रखण्डः) परमः, 
त्रभयः इत्यादि । यदां भी समास से पूरे मेँ ग्रादि ष्ठी दै। 

ग्रदातो इति । यथादिक शब्दों के रादि ग्रथवा परनादि मे विद्यमान ग्राकार 
को श्रकार विकल्प से दो, जेसे-यथा-(नं ° १।२०) से यकार को जकार्‌ उक्त सूत्र 
से हकार, विकल्प से इससे श्र फार होने पर । जद, जषा । एवं तथा के तद्‌, ता 
सूय होगे । प्रवाहः, प्रहारः, प्राकृतं, प्रस्तारः ( २।१२३ ) से स्त क्री थकार, अन्य 
कायं पूर्वोक्त सूनां से जानना । पारिजातः) चामरम्‌ ।  उतूखातः, यदपि 
्रनुपदोक्त --( पास मे पूर्वोक्त ) सूरो से बहुलांश मे प्रयोग सिद्ध'ोते है, फिर 
मी सुखाबबोधाथं साधुत्व दिखा्येगे | नं०।८से तलोप ।४सेद्धित्व, ७ से 
ककार । १ से तलोप। एवम्‌ , दालिकः । सूक्त वां ग्रहण व्यवस्थित 
विकल्पाथेक दै, तो कीं नित्य हस्व होगा, जसे उविग्रो । स्थापितः । स्य कोट 
च्रदेश । नं ्५्से ध्पकोव। १ सेभ्तः लोप | नित्य हस्व । उविग्रो। 

संयुक्त वणं परे रहते, श्ररौर श्रनस्वार के योग मे नित्य हस्व दो । प्रातः; 

नोट-"कोरिरस्याटनी गोधा, तले ज्याघातवास्णेः श्रमरः । किंफलः-- "काफलः 
इति शिमला प्रन्ते। नं० २० ग्रादेर्यो जः नं १२ ऋतोत्‌ से श्रकार “कः । 


कगचज से लोप, परन्तु "उष्टतवादिषरु से उकार करके “पाडः मानते ई । 
२ + १२ स्तस्य यः 


{ ११) 


हस्वः स्यात्‌ । पत्तो, पुव्वो; पुच्वण्डो, वरणो, बम्दणो, कञ्जो, गुणएद्ढो, 
घुत्तो,.अस्वमो, इस्सरो, उच्छा, य॒ल्लं, ` रक्सो, उम्मिच्मा, रत्ती 
चर्ण, तिव्वो, वम्दीलिवी, इत्यादि । अनुस्वारे--कतो, कंच, लं 
लंगूलं, मंसो, पसू, संजत्तिश्रो, संसङ््रो । इत्यादि (२ +३०) सूत्रेण 
इत्वे सिद्धः सुखावबोधार्थं युक्त्रहणएम्‌ । 


. . सन्धावचामज्लोपविशेषा बहुलम्‌ ।१।११। सन्धौ कतेन्ये अचां 


स्थाने अभ्विरोषा, लोपविरोषाश्वस्ुः बहु लग्रहणादन्यच्च स्यात्‌ । वासेसी 
न 


पूव, पूरवाहः । त्रपराहः । नं २६ से ह को र । उभयत्र नित्य हस्व [ब्राह्मणः । 
नं० ३० से ह श्रादेश, नित्य हस्व । कार्थः । नं० २१ से जकार । ्रादेशस्वरूप 
देने से द्वित्व । संयुक्तक्र परे दै श्रतः नित्य हश्व | धूत, त्रा्रमः, ईश्वरः ! 
उपाध्यायः | नं० २२ सेश््यः को म प्रादेश, द्वित, जकार, नित्य हृस्व । 
उवज्णाश्नो । मूल्यम्‌ । राद्धसः। नं° १६ सेक को ख] ४ से द्वित्व । ७ से ककार । 
संयुक्त पर होने से निस्य हृस्व । र्वो । ऊर्मिका । राति; । चूणंम्‌। तीव्रः । 
बाह्ीतिषिः । नं० ३० से को म्ह । संयुक्त पर होने से नित्य हस्व । नं०° १५ 
सेः “पः को ध्वः।. उम्दीलिवी। श्रन्य कार्य पूववत्‌ । श्नुस्वार मे --कोतः, 
कचन, लांछनम्‌ › लाङ्गूलम्‌ , नित्य पर सवसं होने से संयुक्त परत्व दे, परन्त॒ 
पाकरत मे श्रनुस्वार होगा । अथवा-मांसः, पांशुः, सांयात्रिकः, सांशयिकः ! 
इत्यादिक मे च्रनुस्वार परक दोने से हस्व हुत्रा | । 


सन्धाविति | अचो की परस्पर सन्धिकरतव्य रहते चूके स्थान मे कहीं 
अज्‌ विष कदी लोप, कटी दवितीय अच्‌ के विना, व्यञ्जन से योग होने पर भी 
1 


नोट ( = ) उपरि लोपः 
योर्ित्वमनादो । (१) कगवच 
"व्ण रहः | (३० 
यंशय्याऽभिमन्युपु जः । 
वर्गेषु युजः पूवः ॥ 





केगडतदपषशसाम्‌। (४) शेषदेश- 
जतद्‌ ० (१५) पोवः। (२६) सश्नष्ण-, 
21 ह ह हेषु नलमां स्थितिरध्वम्‌ } (२१) 
( २२) प्य्ययोः । ८ १६ ) स्कष्कचां खः (७) 


४ 


वास॒दृसी । राएसी, रा्मदसी । कण्णोरो, कण्णएडरो. । कुमासे, 
कुम्भच्रारो । अन्धारो, अन्धच्रारो } तबवि, तवावि । समवि, ममावि + ` 
केएवि, केएावि ! राउलं, राउल । तुदद्ध, तुद्द्ध' ! मदद › मदः 
अदं । पापटणं, पा्मडत्रं । गंगोदगं, गंगाडदगं । क्वचिदीघेविकल्पोः 
ऽपि वाहुलकाद्वसीयते" वारीम्ह, वारिमदटै । वरमू, वदरमूलं । वेणुः 
वशं, वेरणुवणं । केलीकला, केलिकला । तरीपवादो, तरिपवादौ । शु 
वाच्यो, शुदवा्रो । गिरीगसणं, गिरिगमखं । भाण्रोदो, भागु रोदयो 1 
साणएरच्नो, साग्र । साद्रखमागमो, साहुसमागमो । क्वचिद्‌ विक- 
ल्पेन हस्बोऽपि । जउएतडं, जटणातदं । एसोतो, णहसोतो । वहमु, 
वहूुट । लालपडणं, लालापडणं । दृद्हत्थो, दृषहत्थो 1 चामिच्मरं. 
चामीच्रं । जंदुणएद्‌, जैवृणदं । इत्यादिकं मदाकविग्रयोगानुस्तेः, शभ- 
प्रतीतेर्लोकल्यवद्दाराच्च सयं कल्पनीयम्‌ 1 । 
त्रचू को प्रादेश मिनरसल्प दीर्ादि रं । व्यार ऋषि ग" (१६२ सेको 
दकार । इसे विकल्प से ग्र इ मिलकर एकार, नं ० (२ ) से य लोप (५) ते 
सकार बासेसी, पक्त मे वास इसी |. एवम्‌-राजषिः के उक्त प्रयोग रोगि, 
कर्णपूरः । चक्रवाकः, कुम्भकारः 1 अन्धकारः; तव रपि ममश्रपि, केन श्रपि, 
रजङ्कुलम्‌ , राश्र उलं। वद श्रद्धं। मह रदं । पाद्पतनम्‌ --पाश्रपडणं, गंगा 
उदकम्‌ इत्यादिका के उक्त प्रयोग सिद्ध होते दै} नं ( १ )-1-६ + २4१२ 
२ 1५.-{-४-से कार्यं करने से प्राकृत स्वषटप होता है । 

करीं पर॒ व्हुलग्रहण से धिकल्प से दीं जानना | चैते-वारि-मती, रि 
की दकार को विकल्प से दीं दो जायगा, वारीमई, पक्त म वारिम् | नं० १ 
से तलोप 1 एवम्‌-उति मूलम्‌ मे न॑ (१२) से श्रकार } दीर्धविकल्प) 

नोट--नं०( १३ ) ददण्यादिपु । (२ 9) श्रधौ मनयाम्‌ | (५) शपोःसः 
( १ ) क्भचजतद्पयवां प्रायो लोषः । (३ ) सरवे लवराम्‌ । ( १२ ) त्र्तोऽत्‌ । 
८६०) नो खः स्वन । (६ ) लवथषभां टः । (२०) श्रादे्योनः । ८ १६) 
यढः। (१३) स्तस्य थः! (४) शेषदेशयोरत्वमनादौ \ ( ३२ ) प्रथमद्धि- 
तीययेोस्तरतीयचतु्थ । 


[ १३] 


क्वचिदोकारस्य अत्वमपि--सिरवे्रणा, सिरोवेणा । सरुः 
ससोरूदं । मणहरं, मणोहरं । क्वचिन्नैवोकारस्य अत्वम्‌ । मणोरहो; 
मणोहवो । . , | 

क्वचित्‌ पूरवेपदान्तस्थस्य अकारस्य वा लोपः । राउलै, राउल । 
पापीटं, पाश्मपीटं । पालग्गो, पाञ्मलग्गो । क्वचिद्‌ हलुपरस्यापि अचो 
नित्यमादिलोपः। तुम्हे एत्थ, तुमदेत्य । पूर्वपदस्थस्य-रादंदो । गदो । मंदो । 
उविदो । इंदोपो । दीदुज्जलो । म्रंदुञ्जाणं । पमदुज्जञाणं 1 महू 
सवो । क्वचिन्नित्यमिकारलोपः । तुहत्ति, महत्ति । ग्न्त, द्डच्मोत्ति। 
क्वचिद्‌ यष्टिशाब्दस्य वा लकारलोपः। चम्मद्धी, चम्मलट्ौ ! धन्सट्री; 


वदैमृज्ं । वेगुवनम्‌ । केलिकला । तरिप्रवादः, स्व॒तिवादः, गिरिगमनम्‌ , भानु- 
रोषः, सानुगतः, साधुसमागमः । दीषरेविकल्य के अरतिर्क्ति ८ नं ° ६ + ४+ ६ ) 
से तत्तत्कायं जानना । 

कीं पर विकल्य से हस्व भी होता दै । जेसे- यमुना तयम्‌ , मे श्राकार को 
विकल्प से हृस्व करने पर, जउणतडं, पक मे जउणातड । नं ° २००९६ + १६ 
+ ४८+६+२+ १२३ से प्रयोगेक्त ग्रन्यकायं जानना । नदी सरोतः, बधू- 
सुतम्‌ , लालापतनम्‌ ; दूतीहस्तः, चामीकरम्‌ › जम्बूनदम्‌ । इत्यादि मँ विकल्प 
से हस्व हरा दै ¡ यड हस्व दीष व्यवस्या प्राकृत प्रयोक्ता महाकवियों के प्रयोग 
से, सुलप्रतीयमह्न उच्चारण से तथा लोक व्यवहार से स्वयं कर लेना चाये । 

हुल ग्रहण से कदं ग्रोकार को च्रकार भी होता है 1 शिरोवेदना । सरोस- 
इम्‌; मनोदरम्‌ । कदी पर श्रोकार को श्रकार नहीं होता है । मनोरथः, मनो- 
भवः । चहं त्रोकार को च्रकार नदीं दोगा । कीं पर पूवपदान्तस्थ रकार का 
विकल्फे से लोप दोगा । जैते- गजक्रल का राउलं, राश्रउलं । एवं पादपीठं के 
-पप पादं । पाहः । भरी त्‌ रे रहते मी प्रदस्य अच्‌ का नित्य 


नाट--( ५ ) शषोः सः ( १ ) कगचजत पयतां प्रायो लोपः । (६) नोदणः 
चर । (£ ) खघयघमभां इः । ( २-५-१२ ) ठस्य ठोपि वक्तन्यः । ८ २) ग्रघो- 
मनयाम्‌ } ( १२ ) क्तोऽत्‌ 1 ( २+ १६ ) दशादिषु हः ( १७ >) संख्यायाश्च | 
८३) सेतर लवराम्‌ । -- इन सलौ से उक्त प्रयोग सिदध हमि । 


सय 


{ १४ } 


धम्मलद्री । क्वचिदुम्रहणान्नेह । अरसिलद्टी । बहुलग्रहणात्‌ क्वचित्स- 
न्धिरेव न मवति । युदश्रंदो, परि्रो, उवच्रारो । पर्दवो, दुराश्रारो 
वि्रालो । क्वचित्स्य लोपे श्रोत्वम्‌ । परोप्परं । क्वचिद्‌ एत्वम्‌; श्न्तेउरं 
तेरह । तेक्रीसा ) तेत्तीसा । क्वचिदेकस्मिन्‌ पदेऽप्योत्वम्‌ । पुणोपुगणा । 
सवमपीदं महाकविभ्रयोगात्‌ प्रचलितप्रयोगाच्चावगन्तन्यम्‌ । सवंम- 
पीदं यथायथं परावतयितुं विधां च शक्यते । 


लोप दोता है । ठम्टे एत्य च्रादिस्य एकार का लोप ¦ वुम्दे व्य । कीं श्रच्‌ के परे 
नित्य ्रच्‌ का लोप | राजेन्द्रः, राज इन्द्रः । ग इन्द्रौ । गजेन्द्र", गग्रद्ुदो । गः 
इंदो मृगेन्द्रः, मग्रददौ | मंदो उपेन्द्रः, इन्दर गोपः। दीपोञ्ज्वल-, मकर्दोद्यानम्‌ 
प्रमदोद्यानम्‌ , मधूत्सवः; राजेन्द्रादि शब्दों मे सरकार का लोप, मधूत्सव मे उकार 
का | कदं पर इकार का नित्य लोपदा । तुद्‌ इति । मद इति । गत इति 1 दयितः 
इति ¡ इतेस्तः पदादेः ( २ + २८ ) । इससे इकार को तकार हौ जाने से ठह इति 
का तुदति, मह इति का महत्ति इत्यादि म सवत्र तकार दो जायगा फिर तकारा- 
देश के किये इष्टि मानना निष्प्रयोजन है । कहीं पर यष्टि शब्द्‌ के लकार का 
विकल्प से लोप दो । चर्मय्टिः, वर्मयष्टिः । बहुलग्रदण -से कहीं लोप नदीं होगा { 
श्रसियष्टिः । प्रायः संयुक्त वणं पूवं रहते लकार का लोप दोगा । कदीं सन्धि 
प्रयुक्त कुदं भी नदीं दोगा । मुखचन्द्रः, परिकरः; उपकारः, प्रदीपः, दुराचारः, 
विकालः ¡ कीं सकार का लोप श्रत्व होगा ] परस्परम्‌ । कदी पर एकार । श्रन्तः 
पुरम्‌ । त्रयोदश । त्रयोविंशतिः । त्यर्खिशत्‌ । कदी पर एक पद मे भी श्रोकार । 
पुनः पुनः । यदे सन्विसंवन्धी भिनन तरह का कार्यं महाकविरयो के प्रयोग से तथा 
प्रचलित प्रवोगों से जानना ।. प्राकृत प्रयोगो को देखवार कार्थं की कल्पना कर 
वर्णागम वणविकार वणं लोप श्रादि की कल्पना कर लेना चये । इसी तार्थ 
को लेकर-- 

बहल पद का निचचन करते हुये पूर्वाचार्यो ने कदा दै क्रि--जिस सूत्र मे 
बहल पद्‌ पडा हो उसकी करीं परढृत्ति दो श्रौर कीं श्रप्रढृत्ति दो, कदीं विकल्प से 
उस सूरक्त कायं दं श्रौर कदीं श्नन्य ही प्रकार के कार्य ह । इस प्रकार विधि के 
सरनेक प्रकार के श्रागम ्रदेशादि को देखकर चार प्रकार क बहुल पद प्रकत 


[ १ | 
तथा चोक्तम्‌- क 
क्वविल्पृत्तिः स्वविद्रवृत्तिः) रेमाषा क्वचिदन्यदेव 1 
` विघविधानं वहुधा समीच्य चतुर्विधं वालकं चद्न्ति । | 
ऋतोऽत्‌ । १। १२ । छकारस्य अ स्वात्‌ । तर्द । नच ¦ 
करहो । 


इद्ष्या दिषु । १ । १३ । छण्यादिषु शव्ेयु वा इकारः म्यात्‌। 
इसी! मसिं, मसणं । धिद्धो, घटो । वरिसदो; वसदो। दिः दृढो } 
मिगो। गिद्री। किं । रिद्धि! ्भिगो, िगारो, सिगारो, क्रिपखा । 
किपणो । क्रिया) सित्राल्लो, दि ( चयं ) चं । विद्धी, रिद्धी । ्म्‌- 
1 


कायो को मानते द ! तो तदनुरूप शब्द्‌ स्वरूप देखकर श्रदिगादि कर कत्मना 
करफे रूपसिद्धि करना । 


ऋत इति । ऋकार को श्रकार हे ! तरवा । (नं० २६) पेष्यकराषण्ट्‌ 
प्रादेश । त्यम्‌ (नं १७) सेत्य को चक्रर द्वित । कष्ण 
: अदेश । द्‌ टः इत्यादि मे प्‌ मे इससे रकार । 


द्यारति । ऋ्दिकः शद मे विक्त्य चे दकार दो | चवा ब्रा कँ 
भयवस्थित विकल्प मान कर ऋषि मे तया भृ्धादिक मे मित्य दकार्‌ दोगा । छपिः 
० ५) से पको स। मखम्‌ । धृः (न॑० २+.! २) नेको ठ। व्रेपमः 
त° ‰ तेषको स्। (फषेभ को इकार! ष्टः { मगः | गृ पूवत 
5करर । कतम्‌ । ग्रः (नं ३ ¢ रेफ लोप | नित्य दकारदेश क उदृदिर्गु | 
सः । भतार । श्वरः 1 नं० से श को ठ । कृपाणः | कृपगा; । कपा । 
श्यालः । न° ९ सेगज्लोप। हदयम्‌ । यय प्रयोग प्रसिद्ध दै] शरवर्यं यः 
धतिः से यजर | दत्ं का उवार ग्रयुक। विधिम दिः, खट । 
तीनो मे (०२११२ )9.कोठ। ४से द्वित्व ७ सेट श्रदेय । ृथा, 
मिः दषयन; (१० ५) पको स ।३ च (परी 1२ घे लोप दित, दकार पून्‌ 


नोः--न॑° (२९) ह ल ष्य च्फमा द्ध | (१७) स्यथ्ययां चथ्यजाः । (५) 
पष सः । (२५ १३ ) ए 2: &) खघयनयां द; । (३) सरवर छक्यम्‌ 


एः | न° र६ ण्ट 
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सिद्धी । विधा । विसद्ध्मो । किती । किच्चा । पिरद । दिद्ध॑तो ! निपो। 
अन्ये लोकन्यवहारात्‌ ऋष्यादिपु-ऋत्वादिपु वा वोध्याः । 

उदस्रादिपु । १ । १४ । ऋत्वादिपु शब्देषु ऋकारस्य उ! स्यात्‌। 
उदू । पउत्ती । वुत्तो । मुणालं । पदवी । मुत्र । पाडसो । परहु्मो । 
-भाखो, जमाञ्रो । पिद्धो, पृष्टौ । इह उमयमपि । पुदवषै । मुसा, मुसा- 
-वा्रो । वरुणरुक्खो । इत्यादिपूकारः। 
 पोवः। १ | १५1 अनादौ विद्यमानस्य पकारस्य व; स्यात्‌! 
कवोलो, उल्लावो । कवालो, उवमा । सावो; सबदो । लिवी, निबो 


जनलोप- ते, कृतिः । कृत्या, न° १७ से चकार, ४ से द्वित्व | धृतिः, दृष्टन्तः, 
गप: । ग्रन्यशच्द्‌ कऋष्यादिका मे श्रवा क्त्वादिको मे लोक व्यवदार श्रथवा 
स्वरूपायुसंघान से जानना 1 

उद्यतेत । कऋल्वादिक शब्द मे ऋकार को उकार दो । ऋतुः । (नं ० २६ से) 
त को द्‌ । प्रततिः वरत्तान्तः (नं ० १० से श्रवा ३२ से) श्रा को ्रकार। मृणालम्‌ । 
प्रयवी । (नं०६्से) शको दकार । मतः। प्रद्रट्‌ । पररथरत्‌ । पूर्वोक्त ६ से 
भको दकार श्रावकः, जामावृकः । केवल क प्रत्यय रदित श्राताका माप्रा 
होगा । “भायः शब्द्‌ प्रसिद्ध है । जामात का जमाग्रा दोगा, यथादि से दृस्व। 
जमायी प्रसिद्ध ट । प्रष्ठ यद कऋष्यादिकों मे रौर कछ्वादिकों मे &। दोनों प्रकार 
करे -रूप मिलते ई । पू पंजाव मे, पीठ विदार प्रू. पी. रादि मे प्रथवी, मृषा, 
मृपावाद्‌ः । वम्णद्रचतेः । इत्यादि क्््वादि मेँ जानना । 

पोवः इति | ग्रनादि मे विद्यमान पकार को वकार दो । कपोलः, उल्लापः, 
कपालः, उपमा । शापः, शपथः । नं० ५सेशकोस। ६्सेथ को इकार। 


टिप्रणी()ग्रग शब्द का मगरो, खक का गद्धो, गृष्टिका गद्धी इत्यादि वसन्तयज 
शरोर सदानन्द मानते ई, ये लोकन्यवदार-विख्द ई । भ्यवस्थित विभापा 
ह्ध कपण शन्वारादि शब्दों के समान इनमे शी नित्य दी इत्व दोगा । 

(२) कृपाया; कपण कपा मं ध्पःको व श्रदेश लोक विक्ड दनि मे 
सूत्र को वैकल्पिक मान कर॒ नदीं लगेगा । 
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वश्मारो, उवगच्मो, उवलद्धी । कवोदौो 1 कविला । अनादाविद्युष्छेनद्‌ 
ठमो, परिञ्रो, पराश्यो । परिणामो इत्यादि । 
ठो डः} १। १६ ] उस्य डः स्यात्‌ । घडो । कंडच्चो । पडो । 
्रडवी । विडवी । खडा ¦ धुज्जडी । डो । रडणं । पाडली । 
व्यथ्यय्ां च्कजाः । १ । १७ । एषां यथासंख्यमेते अदेशाः 
युः । ‹ त्यस्य ) पच्चक्खो । मच्चलोश्मो । खच्च ! शिच्चं । किच्चा । 
श्रादिन्चो । पच्चूहो । अच्चच्मो 1 अवेच्चञ्रो । पच्चच्मो ( थ्यस्य ) 
सच्छा । सिच्छा। सेवच्छं । पच्छभोश्रणं ) भिच्छादिद्धी । तच्छवाणी । 
पच्छा । (यस्य) अञ्ज । विजा । जूञ्मं । मजञ्जं । पडिवज्जडं । अवज्जं । 
उज्ज । उञ्जाणं । सञ्जो । पञ्जा । [ता 
चपः! न॑०श्दसे ऋ को इकार । उपकारः; उपगतः, उपलव्चिः, नं० १. 
से ककार तकारकालोप | लन्धिमेने०्देसे ब लोप, ४ से द्वित्व, ७से 
घकार को दकार । कपोतः, कपिला, इत्यादिको मे पकार को वकार दौगा । 
आदिस्थ पकार को वकार नही दोगा । यथा--पटमो, परिकरः, परागः, परिणामः 1 
` इत्यादिकां मे ्रादिस्थ पकार को वकार नहीं होगा| 
यो डः इति) “कोड अदिश दहो | घटः, कटकः, पटः, ब्मयवी, विय्पी 
सटा, धूयेटिः, नं०२१९ से ये को जकार द्वित्व । न०२५.३०सेऊको 
उकार | नटः, रटनम्‌ । न° & से नकार ऊॐो णकार 
त्वथ्येति। त्य थ्य द्य इनको क्रमसेच दधु जये प्रादेश हों। 
( त्य का ) प्रत्यक्तः, मत्यल्लोकः, सत्यम्‌ › नित्यम्‌ , कृत्या । रादित्य, परलयूः+ 
अत्ययः; स्रपत्यकः) प्रत्ययः } ( थ्य का „) र्वा, मिथ्या, नेपथ्यम्‌ , पथ्यभोजनम्‌ । 
पथ्य का वपथ प्रसिद्ध ह } मिथ्यादृष्टि, तथ्यकाणी । पथ्या, । (य का ) त्रय 
विद्या, चतम्‌ , मयम्‌ प्रतिपद्यते; अव्‌ › उद्योगः, उद्यानम्‌ । सयः, पचा । 
नं° (५) शपोः सः! (€) खघथचमां हः । (९३) इदप्यादिषु । (९) कगचजतद्पयवां 
प्रायोलोपः । (३) सरवैत्र लवराम्‌ । (४) शेषदेशयेदित्वमनादौ । (७) वेषु युजः 


पूवैः । (२९) यंशय्याभिमन्युषु जः ! (£) नो णः सवत्र । (२-३०) युक्तं श्रोव 
उत्‌ ्दीदूतां हस्वश्च । 
२ 


[ १८ | 


््ष्यादिषु छः । १ । १८ । एषु रस्य छकारः स्यात्‌ । शस्या 
पवादः । अच्छीई्‌ ) दरं । छटुरो । डारं । कच्छीं । इच्छ । मच्छिश्रा । 
लच्छरं । रिच्छो । लच्छी ) कच्छा ) चिच्छेव । सिच्छा । छदा ! छो । 
दित्ती । 

ष्फस्ककां खः । १।१६। ¶्कस्कच्त इत्येतेषां वा खःस्यात्‌ । सुक्खं 
पके सुक्कं । पुक्खरं, पुक्करं । शिक्खच्मो, णिक्कश्रो । णिक्छुदो, णि 
ककुदो । णिक्खमसं ।` णिक्कमणं । ( स्कस्य ) खधो । खंधसाला, 
मण्टूकप्लुत्या बहुलग्रहणमनुवत्यंते, तस्य॒ व्यवस्थितविभाषितत्वात्क्वः 
चिन्न खादेशः। दुक्करं, शिक्कवो । दुक्किर्दे, शिक्कासिश्रो । 
णिक्कला । सक्छ, सक्षारो, णएमक्ारो । तक्षरोा । मकरा । उवक्रो । 


श्रच्यादिष्विति । श्रक्ति इत्यादिक शब्दोंके न्तः फोद्टुं प्रदेश दो) 
बच्तयमाणए॒“ध्कस्कचतां खः इससे प्राप्त खदेश का श्रपवाद रै। श्रकतिणी, 
चीरम्‌ › कुरः क्षारम्‌ ; ऊकः, “द च्छ, - दक्ल.; मच्छिग्राः--मक्छि्रा, 
लच्छणं ~ लक्खण? इन मे देश श्रीर शखदेश दोनों प्रकारके स्प देखे 
जाते टैः । ख्च्छि, लच्छी, कच्छा, चिच्छेव सिच्छा) छदा, छश्रो, चिती । 
इत्यादिको मे सव॑ च को छुकारदेश दोगा । 

ष्कस्केति । ष्क-स्कन दन कोख ग्रदेशदौ। शुष्कम्‌, ने०५ सेशः 
को शसः | ४ ते द्वित्व | ७ से ककार । प्तमेंनं० ट से षलोप। से दिस्व। 
प्वम्‌ , पुष्करम्‌ । निष्क्रयः | नं० ३ से रेफलोप। ६ से गकार । निष्कधः। 
न०६से धकार को दकार । ग्न्य काय पूववत्‌ | निक्रमणम्‌ | (स्कका) 
स्फन्धः, स्कन्धशाला । इस सुद्र मे मणट्रकषट.ति से वहूलम्रद्ण की श्रनुढृति 
करना । शरोर श्रनुवत्यमान बहुलग्रदण को भ्यवस्थितविकल्पार्थक होने से कीं २ 








ट-नं° ५) शोः सः । (४) शेषदेशयोर्दित्वमन।दौ । (७) वर्गेषु युन 
पूवः । (=) उपर लषः कगढतदपवसाम्‌ | (३) सवत्र लवरामर्‌ । (६) नो ण॒ 
सवच । (£, खधयथषमां इः । 


+= 


तिरो । (स्य) जक्खा । रक्खसे1 । भिक्खा । पक्खेवे। । णिक्खेव । 
खीरेदे । खमा । खख । खारा 1 एक्लन्तं । 


्रदेर्यो जः ! १ । २०} श्वादिभूतस्य यकारस्य जः स्यात्‌ । 
 जामिणी,जान्वणं । जक्खों । जुबई । जती (द) जदेच्छिश्चं। जुच्विसंगश्मो । 
जागा । जाजणं । जुअलं । आद वेवे्युक्तनंह । श्वश्चवेा । श्चं । 
वाच्रसा 1. द्मा ( या ) ल। पञ्योदरा । समासे भूतपूवंमादित्वमादाय 
, जकारः। बालजुवह । संजमे । अजग्गा । संजागेा। णरजुश्चलं । सदजा- 
गा । दीणएजाचणा । वीरज । खीणएजवे ! सुजाचश्चो । 


ध्यद्ययो्मः ।१।२१। एतयोः स्यात्‌, ( भ्यस्य ) संका, वं, 


पर “खः श्रदेश नदीं होगा । दुष करम्‌ । निष्कृपः } दुष्कृतिः, निष्कासितः, निष्कला, 
संस्कृतम्‌ । नं ० २। २२ से ग्रनुस्वार विकल्प । संस्कार । नमस्कारः ।‹ “एसो- 
पंच एमुक्ारो" इस उकारथुक्त का भी आपं प्रयोग मिता है ! तस्करः, उप- 
स्करः, तिरस्कारः । ८ च का ) यक्चः । गाक्छसः । नं० २० से य को जकार । 
नं०२।३० से फः कोर 1 मिक्ता, प्तेपः, निन्तेपः, रीरोदः । रमा । रुण 
क्षारः । न वृत्रम्‌ । निक्त प मरत्तेप मे नं १५ से पकार के वकार | 


ऋदेरिति) श्रादिभूत यकार को जकार हो यामिनी। यकोज | नंन्क््सेन 
को ण॒ । योवनम्‌। नं० २२३ से द्वित्व । यद्धः, युवतिः, यतिः । यथेप्सि- 
तम्‌, युक्तिसंगतः, योगः, योजनम्‌ › युगलम्‌ ; श्रादि मे विद्यमान हौ यकार को 
जकार होगा । यहां नहीं होगा, जेते श्रवयवः, श्रयनम्‌ , वायसः, दयालुः, 
पयोधरः ¦ समासत होने पर भूतपूव श्रादि मानकर जकारददेश दोगा । बाह्लयुषतिः, 
संयमः, अयोग्यः, संयोगः, नरखुगलम्‌ , स्द्रयागः । दीनयाचना | वीरयोषः, 
छीणयवः । सुयाचकः । लोप णकारादि पृवैवत्‌ जानना । 

्यह्ययोरिति । ष्य-ह्य-हनको मकार ऋऋदिश टो } जैसे (प्य के) संया, क्या 
ष्यको भः त्रदेश । ऋनुस्वार से परे भकार हे ग्रतः द्वित्व नदी होगा ! क्योमि 





(र) अदियां जः। २२३ नीढादिषु ॥ (१२. सन्धौ श्रनग्------ ारयावरदडर 
(२०) आदेयो जः। २ + २३ नडादिषु ॥ (११. सन्धौ रवलोपग्डिषाबहृष्टम्‌ ` 


{ २ | 

वर्या, विश्या मरन, सःक्ान्नो, अज्म. तुज्पद, वस्म, 
(द्यष्य ) तरऽनः युञ्‌) सं ग्‌ञन्छद्‌, मुरकट्‌, वरम; संदिग्धः नव्यः, 

तऽ) ऋवुरमः) अवि नञ समुरः) 
न्सष्नां द्रः [।२२] ग्रां दः स्यात्‌ › लोपापवादः । ( शरस्य) 
मिच्छ, पचिद्रनाःपच्छानावो, चच्छस्ियं। यम्य वैक्रत्विक्तरात्‌ अत्रि 
पच्िद्य्रो। पचक । (लव्य) वच्छ | च्च्छादा सच्छा पिपिच्छा। 
11 संवच्चत । वुयुच्छा 1 (वत्व) लिच्छा, जुनुच्छ । यच्छंय। 








दीव द्धम्‌ उश्र्‌ श्र अनुद्यम ये पर्‌ वयं करं दिख नदी श्ना च्रतः ग्रदरन्वार 

से पर्‌ नन दीन वद्वि नटा दुच्ा । प्पम्‌ू--विन्व्याचद्दः मँथ्यद्र ककार 

द्वित्वामाव नाननः, उवाच्यावः, चच्यः. च्वाव्यावः | नं० २५६० बे द्रत्वे | च्रमेष्यः 

अव्ये, चरदव्यः | (यद) न्मन ; नुन । वन्ते; मुच्यति । व्यन्‌, सदि 

ह्यते | त्रनद्रप्‌ । नयन्‌] त्रन्‌; त्रवष्यम्‌, सनद्‌. । (> उदये) 
पन्थे इकार । तमत्र म (6० २३० >) जक उचछर्‌ | 


( २१९ ] 


यंशय्याभिमन्युषु जः ।१।२३। षुः जः स्यात्‌ । कलं । पल्ंतं 1 
@ल्नपुत्तो । धुल्नो । णिल्नाणं । पञ्ञायो । पल्नपासणा । पल्ञडणं । मलना । 
मञ्नादा । सेऽजा । अहिमच्ञ्‌ । 

ऋत्वादिषुं तो दः ।१।२४। छत॒तुल्येषु शब्देषु तकारस्य दः स्यात्‌। 
उद्‌ । खादी ! पतारिदो । रदी । पीदी \ एषु दकारादेशः प्रायः शोरसेनी- 
मागध्योरेव द्रष्टव्यः, प्राकृते तु जेप एव । 

हरिद्रादीनां रो लः ।१।२४।द२िद्राशब्दसदशेषु रेफस्य लः स्यात्‌। 
इलिदा, युहलो, सुमालो, जुहिह्िलो । किलातो, पलिघा 1 

क्रि्टश्िष्टरलक्रियाशाङधषु तत्स्वरवतपूरस्य ।१।२६। छि्टादिषु 


यंश्य्येति 1 इन शब्दों के संयुक्त बणं को जकार दो , कायम्‌, पयन्तम्‌, आय॑- 
पुः, धुर्यः, निर्याणम्‌. पर्यायः, पयु पासना. पर्यटनम्‌, मार्या, मयादा, शय्या, व्र" 
भिमन्युः । संयुक्त वणं पर रहने से नं ° २ +३० से हस्व । 

ऋछत्वादिष्विति } ऋठ सदश शब्दौ मे तकार को दकार दो ] छलः, ख्यातिः, 
प्रतारितः, रतिः, प्रीतिः । यह दकारादेश प्रायः शौरसेनी श्रौर मागघी मे दी होता 
है 1 प्रक्रतमें तकार कालोप होगा] 

दण्दरिति। दर्ट्रादिक शब्दोकेरेफको लकार अदेशहो, नं०४से 
रलोप, २ से द्वित्व । एवम्‌ मुखरः, सुङमारः, युधिष्ठिरः, नं” २० से जकार } से 
घकोद्रकार | वेधा) ४ स्त द्वित्व, ७ से टकार!) जुदिषिलो किरातः 
परा । पुद्दक्ला, युस । 


क 


शब्देषु युक्तस्य त्रिपरकर्षो भवति, विक्षं युक्तस्य पूरवर्सो तत्स्वरता च 
भवति । फलिद्धं । सिलह । स्रं, किरिच्रा, सारंगो । 


इत्‌ दीशरक्रीतछ्कान्तङ्धेशम्ानस्वमस्पश¶दशंह्षािषु ।१।२५७] 
ही ग्री इयादिषु युक्तघ्य विभ्रकषेः, पू्ेस्य च इकारः । हिरी, सिरी । 
किरीतो, किलतो, करिल्ञेषो, मिलो, सिविणो । स्पशौदिषु वेत्यनुवतेते । 
तेन, फरिसो, पके, फंसो । एवम्‌, द्रिं; दंसणं । कचिनित्यम्‌ । 
आद्रिसो । हरिसो, अरिदो । 

कचिदन्यत्रापि ।१।२८] युक्तवणस्य॒विग्रकर्षः, पूरेस्य इकार 
तसस्वरवेत्‌ बा कचिदन्यत्रापि मवति । यथा प्रग्रोगमनुसं धेयम्‌ । असरिसो, 
वरिसो । वरिसवसे ' वरिहिणो, गरहा, गरिभिसि, गरवो । वरिगो; 
मिलाणो, गोसमो ' पिलासो, पलु, सिणञॐ, सिलोश्मो, वदरं । 
तरघ्वरवत्‌ , यथा--खपा, सला ( ह्य ) घा । कचिद्‌विकल्पेन । कसणो, 
कृण्टो । पुरिमं, पुव्वं । 
इकार ककार्‌ के प्रथक्‌-करण मे लगेगा, श्रीर्‌ श्ल मे तकार के साथ ग्रकार ल 
गेगा । क्म्‌ , शिष्टम्‌, क्रिया, इनमे इकार पृथक्‌ वणं के साथ लगा । रल, 
शाङ्ग मेँ रकार, क्यो किष्लम्मे त्रोर शाङ्ग मे त्रकार दै। 
इदिति । ह श्री इत्यादिक शन्ते सयुक्त वणं का विप्रकषं श्रीर्‌ विप्रकृष्ट पूरववण्‌ 
करे साय इकार दोगा ¦ जे--हीः, रीः, क्रीतः, कान्तः, केशः, म्लानः, स्वन्न मे 
निषव वाः पद्‌ कौ श्नि करके खश, दश मे विक्ल्मसेश } खशः, मूलमें 
उदादरण उक्त दै । दशनम्‌ › श्रादशः, दष :, त्रः । 
कचिदिति । कीं ्रन्यज् भी युक्त वणं का ॒विप्रकषं च्रौर विग्रङष्ट पूवं वणं 
के साय दकार हो, तथा कीं ततूस्वर-युक्त दो । व्यवहयट प्र योगानुक्ूल कल्पना। कर 
लेनी चादिये।ग्रमषे, वषः, वषंवरः, वर्हिणः, गर्हा, गिण, गवैः, वगेः, म्लानः, 
भ्रीप्मो, लोषः, प्लुष्टः, स्नायुः, शोकः, वज्रम्‌ } विप्रकृष्ट उत्तर वणं स्वरनत्‌ । जैसे. 
द्मा भका खमा, छाघा-सलघा । करी पर विकल्प से । कृष्णए ‹ का कसरो करटो । 
पूवेःमे विक्ल्य से इकार । पूम्‌ का पुरिमं, पुव्वं । ` 


{ २३ | 


हखष्णक्ष्णधां र्हः ।१।२8। एषां रुः स्यात्‌ । हस्य-- जण्डु 
णया, अवर्हवो, वर्दी, जण्ट्र (लस्य) णहाणं । पर्हुदं । र्हातको; 
रुहुसा । जोण्हा, ( ष्एस्य ) विरू, जिण्टू । करटो । सतिख्टो, उर्डोः 
णिर्हाच्रो, भविर्टु; जिण्टू ।(दएस्य) तिरं । निशितारथ तु तिक्खं ¦ सलर्ट। 
अहिर्टं । अहिक्खणं इति वयम्‌ (भस्य) परहा, विशदो, अर्हन्तो । अस्य 
वैकल्पिकत्वात्‌ तिसणा, कसणो, किसणो इत्याद्यपि । 
६ ; ¢ + स्थितिरूर्ष्यं 
हृह्येषु णलमां स्थितिरूध्येम्‌ ।१।३०। णषु एलमां स्थितिरूप्वं 
मवत्ति । पुव्वर्ो, अवरण्दो, पर्टो ! इदरद्मोषु नक्लमां स्थितिरूध्वेभि- 
युक्तौ हम्रहणस्वाकारे पूेसुत्रे हग्रहणं व्यर्थमेव स्यात्‌। तस्मादत्र हृव्रहणं 


सतेति । इन वर्णो को रुह श्रदेश हो ! ८ हके ) उदाहरण - जहुतनया, 
अपहे, वहिः; जहुः, ( खक ) खानम्‌ ! प्रस्तुतम्‌ , स्नातकः; सुषा ज्योत्सा; 
(णके) विष्णुः, जिनः, कृष्णः, सतृन्णः, उष्णः, निष्णातः, मविध्ुः, जिष्णुः, 
{क्त के) तीचणम्‌ , ( नं ° २५ ३) से हस्व इकार । निशित-तीखा थे मे 
तिक्लम्‌। -छृरणम्‌ । नं ° ८ से शकार का लोप । श्रभीच्छम्‌ । न॑० क्सेम 
को हकार । (२३ से) इकार। कोई श्माचा्यं अमिक्खणम्‌ मानते द। 
(नं ° २८ से विप्रक्षं होगा |) १६ से ख श्रादेश । ४ से द्वित्व ! ७ से ककार 
लोकप्रयोगानुकूल व्यवस्था जानना । ( श के ) परश्षः, विश्नः, तअर्नन्‌ | 
हह ति। हह इन वणं मे एकार-लकार-मकरार-की ऊस्वत्थिति हो ।. 
र्यात्‌ व्यत्यय दो, ( ह क उदाहरण -) पूर्वाः, श्रपराहः, पाहः । 
चसन्तराजादिक सूत्र मेँ क्क ग्रहण मानते दै, बह श्रयुक्त दे, क्योकि हलः इस 


नो-(२ -{-३) इदीतः पानीयादिषु । (नं ° ८) उपरि लोपः कगडतदप- 
धसशाम्‌ । (€ )खययषभां हः । (र<) कविदन्यत्रापिं । ८१६ 0 । 
(२) शेषदेशयो्वित्वमनादौ । ९७) वरग युजः पूरवः । ८ २+ २२ ) चौयसमेषु 
रियः । (९०) श्रदातो यथादिषु वा । १३ ददष्यादिषु । । 


[ षर | 
(द्यस्य › जिम्दो, वम्दणो, वम्हयत्तो, वम्दस्पं, वम्दसू ; बम्हाणी 
दम्टूचरियं, वम्दी, बरम्द्डं । इति । | 
इदीषतपक्तस्वसवेदसन्यजनमृदङ्ाङ्गरेषु १।३१। दैषदादिु शव्द 
श्मादेरत इकारः स्यात्‌ । इसि ! पिकं । विप्रकपं इकारश्च । सिविरो । 





तोह मानना चाद्ये दन न्दी, क्योकि फिर तो पूर्वाहुणः इत्यादि मे रहा- 
देय हो दी नदीं सकेगा । तत्मात्‌-'इह ल्य मानकर हकार.-णकार मानना चाये । 
इः के उदाहर्ण-कदलारम्‌ । द्लादः, प्रदृलादः, प्रदहिन्नः । ह के उदादरण- 
चिद्यः, बराह्मणः, ब्रह्मपुत्रः, बदस्यं, व्रह्यचुः ब्रह्माणी, वद्यचयम्‌ | ( न° २ + १६ 
से थं को स्यि श्रदिश। ब्राह्मी नं० २३० से श्रीकार को श्रकार्‌ | 
बरह्मरडम्‌ 

इदीषदिति । ईंषत्‌.गक स्व्-वेतसव्यजन-मृदङ्ग श्रौर श्ङ्गार शब्द के प्रथम 
प्रकार को इकार हो । तात्यय यद कि ईषत्‌ , वेतस, मृदङ्ग शब्दं मे रादित्य 
श्रकार नदी है, परन्तु प्रयम श्चकार के ग्रहण से पकारगत तथा वेतस मे तकार- 
गत व्रीर मृदङ्ग मे दकारगत च्रकार का अरदण दोगा | ईषत्‌-नं-२.३ से मथवा 
नं० ११ सेईकारकेो हृष्व 1 नं०५ से षकार को सकार । प्रकृत चूत से इकार 
न° २+-३४ से श्रन्त्य देल का लोप 1 इति । पक्रं } नं० ३ से वकार कालोप । 
४सेद्धित। नं० २३६ से इकार! पिकं! स्वप्नः} नं २८ से सकार 
वकार का विप्रकेध. पूवे वणं के साथ दकार । न° १५३ पकर को वकार । 
३९ से इकार! ६ से एकार ।{ २+३१से श्रोकार। २३४ से सलोप 
सिविगा । वेतसः । नं° १+-३१ सैश्रकार को इकार] २२७ ते त्कारको 
ड 1 वेडिसो 1 व्यजनम्‌ । प्राकृतात्‌ पुंलिङ्ग । नं० २ से यलोप | ३१ से 


नोट नं० २ + इ३-इदीतः पानीवादिषु । ११ सन्धो श्रच्लोपविष्ठेषा चहुच्म्‌। 
“ पोः हः } २ +३४ श्रन्त्यत्य शतो लोपः ।! ३ सवे लवराम्‌ । ४ शप्रादे 
शयेद्धित्वमनादौ 1 २4 ३१९ इदीषत्यक् ° } २७ इत्‌ ही भरी करीतज्गान्त ऊेशः 
ग्लान-त्वम-वर्दरश-इषादेपु । ५ पो वः । € नो रः सर्व॑न ] २-३९ श्त न्रोत्‌ 
श्रौः। 


[ २४ ] 
वेडिसो, वित्रणो, मिश्डो, इङ्गालो । 


अनादावयुजोस्तथयोदंधो १।३२। अनादौ विध्मानयोरसंयुक्त 
योस्तथयोदधौ स्तः ! ( तस्य ) मासदी । मन्तिदा । लदान । दिक्खिदो । 
कदम । साउ'दलं । ताद्‌ । लम्मिदा । एदे ' अरदिकंतो । ( थस्य › अध । 
गाघाश्यो । अधवा । कधा, जघाजधं । 


परथमद्धितीययोस्ततीयचत्थों (९।३२)) काणं प्रथमद्वितीययोष्ट- 


_ ~~~ ~~~ 
दकार । १ से जल्लोप !& से नकार को णकार । विद्रणो । दङ्गः ) न॑० १३ से 
कको इकार से द्लोप। ३१ से इकार मिदङ्गो । ब्रङ्गारः } प्रकृत 
३१ से इकार } २५ से रेफ़ को लकार } इङ्गालो । 

्रनादाविति । ्रनादि मे विद्यमान, त्रसंयुक्तं तकार थकार को द्कार धकार 
दो] र्थात््त फोद्‌,श्रौर थकोध। तकारको जैसे- मारुतिः मन्तिता । 
नं ३ से रेफ लोप । मन्तिदा । लताः} दीक्षिताः । नं श६् सेदकोख।४ 
से द्वित | ७ सेककार। २५३० से ईकारे हस्व । प्रकृत रेरसे सवत्र 
तकार को द्‌ 1 एवम्‌-कतमं, शा्न्तलम्‌ नं ° ५ सेशकोस। १ से कलोप। 
उक्त परकृत सूत्र से तः को दः इसी प्रकार, तात लम्मिता, एते, अतिक्रान्तः, 
इत्यादिको मे सर्वत्र तकार को द आदेश होगा! थ के । श्रथ | गाधाः | त्रथवा | 
कथा | यथायथम्‌ । समास होने पर पूवं मे आदिस्थ मानकर नं० २० से 
दोनों यकारे को जकार होगा, यहां सबन थकारं को घकार दोगा 


प्रयेति । कवर्गादि वणा के प्रथम श्रौर दवितीय अक्षर को तृतीय रार चतुथं 
हो । इस से पूर्वसूत्रस्य वकार यकार को दकार धकारादेश॒ गताथं दै यदं शङ्का 
नहीं कसना। यो कि (तः को ध्यः द» को “घः शौरसेनी मे ही होगा, प्राकृत म लोपादिकं- 
दी होगा, ग्रौर पूं सत्र से शौरसेनी मे नित्य द घ होगे ¦ यहं वैकल्पिक कस्ता 
न 


१्कगवचजतद्‌ पथवां प्रायो ल्लोपः | २५ दरखद्रादीनां सेल्लः] १६ ष्क 
स्कच्तां खः । ७ वगु युजः पूवैः ! ३० युक्तं श्रोत उत्‌ श्रादीदूतां हस्वश्च + 
२० श्रदेरयो लः । 


[ २६ |] 


तीयचतुर्था स्तः । एगे चाया । एगो । विग । एगलठाणा । (द्वितीय. 
स्य) असढो । जठरो । कमढो। पूवैसूतरं तु शौरसेन्यामेव, अयं तु प्राकृते 
ऽपि । “टो डः: इति नित्यार्थम्‌ । 

सज्नपश्वाशत्यश्वदगेष॒ शः १।३२। भ्रज्नयोः पच्वाशतपच्रदशयोरण- 
कारः स्यात्‌ । भ्रक्नयोः संयुक्तत्वात्पच्वाशतपच्चदशयोः संयुक्त एव वर्णो 
गृह्यते । पल्नख्णो । जण्णों । विख्णाणं, पर्णवणा । विण्णत्ती । 
-पर्णासा, प्रख्णरहो ) 


३  जैनागम तथा महाकवियो के प्रयोग से जानते ई, किं श्रसंयुक्त वशंगत 


लोपादि च्रदेश प्रायः वैकल्पिक दते ई। एकः श्रात्मा । एकोऽ एगोऽदं एव्यि मे 
कोवि णादमस्णस्स कस्सद । एवं श्रदीणमणसो श्रप्पाणमगणुसासएटः इत्यादि । 
विरतिः । न॑० १२ सेच को ्रकार | न॑०ऽसे तलोप। २-।-३५ से दीर्घं। २4 
३४ से सलोप । एकः स्वार्थं मे प्राकृत एकलः । स्व॑ः ककार को गकार । एग- 


, लढा, एक प्रकारका जैन भत का त्रत द | द्वितीय को चतुर्थं । स्रसडः । जठरः । 


कमटः | “्रसटेण समायरियं अ कज्जद कारणे समादर्णं” शत्यादि । 
यो डः सल्रसामश्यं से जानते दै, प्रायः प्राकृतकाय वैकल्पिक दै, पूवम विशदरूप 
से वणन कर श्राये 

म्नन्नति । श्रन् को ग्रोर पच्वाशत्‌ पच्दश क संयुक्त श्वः को-णकार दौ, ५ 
ज संयुक्त द इससे संयुक्त श्वः लिया जायगा । प्रययुप्नः। नं० ३ सेरेफ लोप । 
१७सेद्यका जकार । ४से द्वित्व । प्रकृत से णकार, द्वित्व श्रत्व पूर्ववत्‌ | 
पल्जुरणो ।य्नः । न° २० सेय को जकार । उक्त सूत्रसेन्नको ण | ४सेद्धित्व। 
विन्ञानम्‌ । प्रज्ञापना । ३ सेरेफलोप। £ सेणकार। उक्तख्सेक्नकोण। 
द्वित्व । १५ सेपकोव। परए्णवणा विक्नप्तिः| नं० ८ से पलोप| द्वित्व । 


उक्त सूत्रसेत्नकोण | नं० २ +-३५ से इकार दीघं । विर्णत्ती ! पथाशत्‌ 1 


नोट न० १२ ऋ तोत्त्‌ | १ क मचजतदपयं वां प्रायो लोपः । २ +३५ 
खभियुप्य दीर्धः, २+- ३४ श्रन्त्यस्य इलो लोपः ] ३ सव्र लवराम्‌ । ४ शेषा- 
देशये ईदित्वमनादौ 1 १५ त्यय्य्रां च्यंजाः । २० श्रादेयो जः । ६ नोणः सवेत । 
१५ योवः] = उपरिलोषः क्गतद्‌ यप्रशस्वाम्‌। ५ शघोः सः। २३२ 


[ २७ ] 


ष्मपक्ष्मविरमयेषु म्हः १।२४। घ्म इत्येतस्य पदमविस्मययोच्च युक्तः 
स्य वर्णस्य म्द स्यात्‌ ¦ ष्म इत्यनेन सह निरदिंटत्वात्‌ पद्मविस्मययोः 
संयुक्तयोरेव प्रहणएम्‌। गिम्हो । उम्हा!छम्दर्डो । द्म्दलो । पम्दो । विम्ह्मो । 
इति श्रीम० म° मथुराप्रसादकृते प्ाली-प्रङृत-व्याकरणे प्रथमोध्यायः । 


न॑ग्भ्सेशकोस।२+३२ से श्राकार 1 ११से सवश दीर्ध । प्रकृत सूत्र से 
कार | ४ सेद्वित्व। पर्णासा , पञ्चदशः , उक्त सूच सेञ्चकीण कार 
द्वित्वे ! नं ० २ + १८सेद्‌ को रेफ। २ + १७से हकार श्रोत्वादि पूवेवत्‌ परण्णरहो 

ष्मपच्मेति । ष्म इस को प्म तथा विस्मय शब्द्‌ के संयुक्त वर्ण को ग अः 
देश हो । ष्म यह संयुक्त बरं हे श्रत: पदम श्रौर षिस्मय शब्द्‌ का ` संयुक्त ही 
वर्णं का ग्रहण होगा । ष्म-ग्रीष्मः, ऊष्मः, कूष्माण्डः । नं ३ से रेफलोप 
प्रक्रत सूत्र से म्ह श्रदेश ¦ तीनो में न०२-+३० से ईैकार ऊकार श्राकार को 
हस्व । दुष्लः, उक्त चूत से म्ह आदेश । ख का लोप च्रोकार पूववत्‌ ¦ इग्दलो । 
पद्मः ! विस्मयः । उमयच् म्द च्रदेश नं २ से यलोप त्रोत्वादि पचेत्‌ ' 
पम्दो, विम्दन्रो 

इति श्री म म० मथुरापसादङ्ते पालीपराकृतन्याकरणे 
सुबोधिन्यां प्रथमोऽध्यायः 








दिती ध 
योऽध्यायः-- 
अन्युकुटादिषु (२।१। सुङ्टादिषु शब्देषु आदेरुकारस्य अत्‌ 
स्यात्‌ । मडडं, मउलं, अवरि, गरू, वादा, गणि । द 
अन्मुक्कुटेति | मुक्रुयादिक शब्दों मे प्रादि उकार को श्रकार हो, मुक्कुटम्‌; 
मुकुलम्‌ ; उपरि, गुखः; बाहू, गणितम्‌ } नं० १ से ककार तकार का लोप । न° 
१५्सेपकोव | र््सेट्को ड 


छियामात्‌ । १९ सन्धो अन्लोपविशेषा वहुलम । २ + १७ दशादिषुहः ! २--९८ 
संख्यायाश्च रः। २--३० युक्ते श्रोत उत्‌ ऋआदीदूतां हस्वश्चः । अघो मनयाम्‌ ।इति। 
नो-(१)कगवचवजतदपयवां प्रायो लोपः (१५) पोवःश्द्से 





{ २६ ] 


उदृूतो मधृकादिषु 1२४1 ए्षु उकारस्य उत्‌ स्यात्‌ । महतो, 
ुक्खो, ई, सुदो उद्धं, पुत्तो, सत्ती, अल्पत्तं, खण्ण , उस्म, चुरण 
उर्णा, दुव्वा, धुत्त, पुव्वो, धुलडी । सुच्छा, मुल्लं । सुजनो । इत्यादि । 
मम मते तु संयुक्ताक्तरपरत्वात्‌ ध्ुक्तं मत उत्‌ ऋदीदृतां हस्वश्चेःवि 
इस्वः 1 गणेषु पाठो गौरककरदेव । सर्वोऽप्ययं संयुक्ताक्ञर परत्वे मधूकादिष्व 
वगन्तच्यः, एवमाकारस्य संयुक्तात्षरे हस्वे, यथादिष्विति विवेकः | 
 उत्यौन्दर्यादिषु (२।५। सोन्दर्यदिपु शब्देषु चकारस्य उत्स्यात्‌ । 
खन्देरं, संडो, पलोमी, उवविडच्म, युद्धि, डुव्यारिओ । आदिग्रहणात्‌ । 
खदुबरो, उद्धदेदि्ो, यंना्रणो, सुग्गीसो, तुंदिओ इक्खे (य) (अ) ओ 


उदुत इति 1 मधूकादिक शब्दो की - ऊकार को हस्व उकार हो  मधूकः 1 
मूख, कूष्माण्डः, शुद्धः, ऊष्वम्‌ , सूत्रम्‌ {सूक्तिः भूजपन्रम्‌ , शत्यम्‌ , ऊ्मिःचूरणम्‌ 
ऊणी 1 एवम्‌ , दुर्वा, धूतंः, पूवे, धृरंटिः मूर्छ मूल्यम्‌ › सूयः. यां सवत्र युक्ता- 
र परे रहने पर ऊकार को हस्व होता है करर वे सव मधूकाद्क मे माने जाते 
ह सयुक्त पर रहने से हस्व होगा । इसी प्रकार संयुक्ताक्तर के परे श्राकार को 
रकार होगा । शरोर उ यथादिकमे माने जायगे । वस्तुतः २+३० से संयुक्त 
वरं पर रहने पर हस्व दो जायया, यथादिक मे मानना गौरव है । 

उत्सौन्दर्यति । सौन्दर्यादिक शब्दा मे विद्यमान श्रौकार को उकार हो। 
सौन्दयंम्‌ । नं० २ +८ से एकार शौण्डः, नं ० ५ से श को सकार । पौलोमी । 
शरौपविष्टकम्‌ , नं० १५सेपकोव | (२१२) सेष्टकोठ। ४ से द्वित्व 
७ से रकार } १ से कल्लोप ] मौष्टिकः, दौवारिकः, आदिग्रहण से च्रन्यत्र भी 
दोगा । श्रौदुम्बरः । भ्रौष्वदैहिकः) नं ० ३ से रेफं बकार कालोप । मौज्ञायनः । 
६ सेन को ण॒ मैौदुगीनः, तौन्दिकः (तोदिया इति लोके) कौक्तेयकः । पौणेमासी 


नोट--८ २+६ ) ए शय्यादिष्ु । (५) शपोःसः। (१५) पोवः। 
.(२+ ९२) ष्ट्य ठः ॥ (४) शषादेशयोर्दित्वमनादौ । (७) वर्गेषु युजः 
पूर्वः (१) कगवचजतद्पयवां प्रायो लोपः! (३) स्मन लवराम्‌ । (६) 
-नो णः सवेन । 


[ ३० । 

पुख्णममसी, पुक्खसे, सुदुत्तिो, सुगंधि्मो । 

इत एप्पिण्डसमेषु वा ।२।६। पिर्डसदोषु शु इकारस्य 
एकारो वा भवति । पेण्डं, पिंडं । संदूर, विदूरं । धम्मेल्लो, धम्मिल्लो । 
वेर्टू, विष्टर । वेल्ल, विल्लं । वेद्ध, चिद्धी । व्यवस्थितविभापितत्वात्क- 
चिन्नित्यम्‌, कचिद्धिकल्पः । क्यो, कचुलच्मो । ठेदो, येदिव्यो । तदु ! 
मेदिरि्मा । विदारिक्खंधो, वेदारिक्खधो । सिहमलो । सेदमलो । 

ेत एत्‌ ।२।७। एेकारस्य एत्‌ स्यात्‌ । सेलो, केलासो, सेख्ण, वेर, 
तेल्लै, एरावणो, केदारि्ो,केवद्ने, गेरि । चेत्तरदो, चेलं, देवो, नेपाली; 
परेहि्रो, वेजच्ंती, वेतरणी, वेतालिच्रो, सुदेसिणी, जोगेकांतिश्रो, 
घम्मेकपश्रो, जले । 

ए शय्यादिषु | २८] शय्यादिषु शब्देषु अकारस्य एकारः स्यात्‌ । 
सेवा, सुदेरं, वेल्ली; तेरह, उकेरो, अच्छेर, अरणुमेन्तं, वटं । 
पौष्करः, मोदूर्तिकः, सौगन्धिकः । (खुगन्षिया-इति लोके) 

इत इति । पिर्ड सदृश शब्दो मेँ दकार को विकल्प स एकार ह । पिण्डम्‌ 
सिन्दूरम्‌ ; धम्मिल्लः, विषुः । व्रिल्वम्‌ › विष्टिः । वा यह व्यवस्थित विकल्पार्थक 
दै, इसलिए कदी नित्य ग्रौर कीं विकल्य से हा । किश्रुक › किञ्चुलकः, चिद्रः 
दिद्रितः, तिन्दुकः) मिदिरिका । विदारीस्कन्धः । सिध्मलः ! ( सदट्ुश्रां रगवाला ) 

रेत इति । एेकार को एकार दो । शैलः, कैलाशः । सैन्यम्‌ , वेरम्‌ , तैलम्‌ 
(२ २३) से लकार द्वित्व | फेरवणः, कैदारिकः, कैवतः, गौरिक) चैत्रस्य) 
चैलम्‌, दैवः, नैपाली, परैदितः, वैजयन्ती, वेतस्णी, वेतालिकः, मुैप्रिणी । 
योगैकान्तिकः, घर्मकपद्‌ः जलैक्यम्‌ । 

ए शग्यादीति । शय्वादिक शर्धो मे श्रकार को एकार हो | शय्या । सौन्द्‌- 
यम्‌ । बल्ली । च्योदश , इस का साधुत्व श्रागे है) उत्करः, नं८्सेतलोप 
दत्व । श्राव्यम्‌ , श्रगुमात्नम्‌ , इन्तम्‌ । 

(८) उपरिलोपःकगडतद्‌ पषसशाम्‌। 


[ ३१ ] 


श्रौत श्रोत्‌ ।२।६। ओकारस्य ओत्‌ स्पात्‌ । सोहणं, दोहं, 
जोव्वणं, कोसंबी, कोत्युहो, सोमित्ती, कोमुदी । गोतमो । माणं । रोर- 
बो | चोरो । धोरेच्ो । कोपीणं । पोलव्थे । 

उत श्नो्तण्डसमेषु ।२।१०। ठण्डसदगेष॒॒शब्दैष॒ उकारस्य 


श्नोकारः स्थात्‌ । तडं, पाक्या, मेोत्थं, पे्थश्यं, मेम्गरेा, जाद्धो, 
पाण्डरं, पोक्खरिणी, लेषद्धो 


ऋ रीति ।२।११। ऋ. इत्यस्य रि इत्यादेशः स्यात्‌ । रिणं, रिद्धोः 
रिच्छे, रिदुमई, रिद्धी, रित्तित्ो । 


त्रौत इति | श्रौकार को तरकार दो. । सौमाग्बम्‌ । नं ० २ से य लोप, ४से द्वित्व 
श्०्सेत्रा को श्रकार। & सेभ कों हकार। दौभाँग्यम्‌।३ सेरेफलोप। योवनम्‌ । 
न° २० से जकार |£ से न को खकार । (२--२३) से वकार द्वित्व । कौशाम्बी ] 
से शको सकार । कौस्तुभः। (२4१३) सेस्तको थ| ४सेद्धित्व 
७ से तकार । सौमित्रिः | कौमुदी । गोतमः । मौनम्‌ । रौरवः; चौरः, धौरेयः, 
कौपीनम्‌ । पौलस्त्यः । 
उत इति । तरुड सदश शन्दों म उकार को श्रोकार दो । तर्डम्‌ , पुष्करः । 
न° १९ से ष्क को खः, द्वित्व, ककार । मुस्तम्‌ } पुस्तकम्‌ । मरदृणरः । लुब्धकः । 
बल्लो, घकार द्वित्व, दकार । लोद्धत्रो । पुण्डरीकम्‌ ; पुष्करिणी । लुग्बः (लोष- 
जातिविशेष लोक मेँ प्रसिद्ध है ) 
% इति । ऋ को रि श्रदेश्व हो । ऋणम्‌ । छदः, कन्तः, ऋमती, ऋदिः 
करत्विजः ) 
नोर--( ३ ) अ्रषोमनयाम्‌ } (४) शेषदेशयो्दित्वमनादौ । (९०) श्रदातो 
ययादिषु वा (६ )खघयघमांदहः। (३) सवत्र लवराम्‌।( २० ) शरदे. 
यों जः । (६ ) नो णः सवन । (२ + २४) नीडादिषु । (२ + १३) स्तस्य थः 


(५) शषोः सः ! (७ ) वर्गेषु युजः पूवः । ( १६ ) ष्वस्कन्नां खः ८ ३ ) 
इटष्यादिषु । 


¡ ३३ 1 


-मुहुत्तो, कत्री, अावत्तो, किंत्ती, वत्ता; त्तो; भन्ता, कत्ता । इत्यादि । 
` दशादिषु हः २1१७ दशादिषु शस्य हः स्यात्‌ !. दह, एमारह, 
वारु; तेरह; चउदह, पर्णरह्‌, सोलह, सत्तर, अ्ारह्‌ । वेत्यपक- 
षौत्‌ कचिच्रं । दसर्मी अवत्था । दसंसुं दिसाघु । 
संख्याया रः ।२।१८्‌] संख्यावाचिनि शब्दे अयुक्तस्यानादौ 


स्थितस्य दस्य रेफादेशः स्यात्‌ 1 एमारद्‌, ` वार, तेरह, परुणरह; 
-सन्तरद्‌, अडारद । अयुक्तस्येत्युकतेरनह । ` चउदह्‌ । आदिस्थत्वान्नेह । 
"द्द्‌ । 

उत्तरीयानीययोर्यो जो वा २।१६। एतयोयस्य ल्लो वा स्वात्‌ । 


-कर्ता ! मेरे मत से -२ + २० से स्वेत हृस्व । 
दशादीति । दशादिक शब्दो म शकार को हकार हो । दश शब्दं के शकार 
को दकार होगया 1 दह्‌। एकादश । नै १ से क लोप । वच्यमाण २-शसे दकार 
को रेफ । एत्रारह " दादश नं ८से दलोप। तयोदश! ३ सेरेफलोप। 
११ से तरकार, ,विसमे को एकार चतुर्दश, ३ से रेफ लोप । ४ से द्वित्व । पेञ्च- 
"दश 1 खः को ए अदेश, द्वित्व । षोडश 1५ से ष-को सकार । सतद्श।ठसेप 
-लोप। ४से द्वित्व 1 २ श्टसेद्‌ को रेफ । अष्टादश । न° २+-श्र्सेष्टकोठ। 
द्वित्वादि 1 कीं दकार.नदीं मी दोगा, जसे दसमी, दसमु दिासु। 
संख्याया इति । संख्यावाची शब्दों मँ अयुक्त श्रनादिस्थ दकोरेफदहो 
सुत्व पूववत्‌ । एकादश, दादश, त्रयोदश, पञ्चदश, सततदश, श्र्यदश । चत 
दश मे रेफ से संरक्त दकार दै, दश मं त्रादित्य दहै, श्रतः रेफ नदीं होगा । 
उत्तरीयेति। उत्तरीय शब्द, श्रौर अनीय प्रत्यय की यकार को विकल्प से द्वित्व 


(१ कगचलजतद्‌पयवां प्रायो ल्लोपः1(२+ १८) संख्यःयाश्च (८) उपरि 
ज्लोपःकगडउतदपषस शाम्‌ 1.८३) सवं लवराम्‌ | (५) शषो सः। 
,( ९१ ) सन्धौ अजूलोपविशेषा बहुलम्‌ ! ( २ + १२ ) स्य ठः । उत्तरीय 
१६ सुन्न मे द्वित्व “ज्ज अदेश से जनते है, जहां संयुक्त वणं के स्थान मे 
छदेश दोगा वीं दित्व होगा; रतः -इलिदा मे लकार दत्व नदीं होगा । 


[ श ] 


उत्तरिज्जं, उन्तरी्मं । रमणिज्जं, रमणीयं । करणिज्जं, करणीश्चं । भर 
णिज, भरणी । ठसणिज्जं, हसणीष्ं । समरणिष्जं, समरणौ्ं 1 
चौयेससेपु रियः ।२।२०। चौयंसदरोषु शब्यैषु रिय ॒एत्ययमः- 
देशः स्यात्‌! चोरियं, महुरियं, ्रच्छरियं, सोरियं, भेरियं, धोरिो, 
श्रात्मारिश्रो, कोरियं, पोरियं,. मोरियो, तोरियं । 
प्रादिषु विन्दुः ।२।२१। वकरादिपु शब्दे भलुस्वारागमः 
स्यात्‌ । चको, तसो, वश्रंसा, अंसु, माणंसिणी, फंसो, णिष्ंसणं, 
संक, परिसुभं । 
मांसादिषु घा ।२।२२। मांसादि-शब्देपु॒घा चिन्वु+ । तेन फचि- 
“ऽजः यह्‌ प्रादेश एे । उच्तरीयम्‌ | रमणीयम्‌, कर्णीयम्‌, एसनीयम्‌, स्मरणीयम्‌ । 
नयति । नोय॑शम्द त समाग शब्दो मे रियतान ष्य॑ एसकोरियि ्रदिश 
ह्‌] । च्यम्‌ | नं० (२६ से श्रोकार। माघुय॑म्‌। १० सेश्रकफार। ६ से 
एकार । ग्राश्षयेमू। ररसेष्ठु। से प्रि) ७सेचकोर। ध्८्सेश्ाणो 
प्रकार } शौर्यम्‌ । ५सेशकोस। २~-भ्से्रोफोश्रो, स्थेयम्‌ । ८सेस लोप 
२+-ण्सेरेकाषए्1 एवम्‌ धौः, श्राचा्यैः, कर्थम , पोर्थम्‌ , मौरयम्‌, तैर्यम , 
वप़रैति । वप्रदिक शदो मे श्रनस्वसि फा श्रागम ष्टो | का; । नं० ३ सेरेषः 
सोप ) व्यम्‌ नं० २सेयसलेप | वयस्या प्र्‌, । मनच्ििनी ! (२+-रसे). 
प्रकार कौ श्राकार। खश; 1 २4.१४ से फ श्रदिश। निद्शंनम्‌। १ से दले । 
शल्क । प्रहिध्‌.तम्‌ । 
मासादीति । मासिदिक शन्दोके जिन्वु का लोपो] मसम्‌, नं० १५ 
रो रकार । कथम्‌ । २५+र्रोश्राकार। ६्सेयकोषए। नूलम्‌ । ६्सेनको 


नोर-- नं ° ( २+-& ) श्रोत्‌ श्रोत्‌ ( १० ) श्रदातो यथादिषु वा(६ । )खः 
षयतपभां ५ (२२ ) श्सप्सां छः ( २ ) शेपादेशयोर्ितवमनादी । ( ७ ) प- 
ग्रु युजः पूयः । (५ शपो; सः। (<) उपरि लोपःःक ग रतदपषस शाम्‌ | 
(९४) प्त एत्‌ 1 (४३) सर्वत्र स्वरम्‌ । (३) श्रधो मनाम्‌ । (२।२ > 
श्रा समद्पादिषु (६) नो णः सपत्न ( १२) ऋतोऽत्‌ } ( ऋदोयो जः 


द्विनदुलोपः, कचिद्‌ बिन्टुस्थितिः 1 मासं, मंसं ! कादः. कदं । र, , 
शुरं । काणि, दाणीं । सुदो,  संमुदो । कचिन्नित्यम्‌ । सक्तारो, सक्षम । 
नीडादिषु द्वित्वम्‌ ।२।२२। नीडादिषं शब्दे द्वित्वं स्यात्‌] 
लेड, जोञ्वं, तुष्टो, पेस्मं, एको, वादित्तो, उल्नच्ओ, सोत्तो, 
वल्लिच्मो, मंडक्छो । 
पौरादिष्वउत्‌ । २२४ ण्ष्‌ असत्‌ स्यात्‌ । परो, पडरिसं, मरणं, 
मती, रउरवो, कडरवा, गडा, कडसलं, सर्द, कलं, गडणो; 
चउलं, मडरिश्रो । 
प्रवरण यः भ्रति! ।२।२५] अकारस्य कचिद्‌ । यकारः स्यात्‌ । 
श्रायः सागध्यामद्धेमागध्यां चास्य प्रयोगो भवतति! वियसियं । एमं. 


सिया! ण य कयं । सयणएएणि य) गोयमो । वयंणं । जीवियं । गोयरी 1 . 
सयलं । मायणं । 


णकार । इदानीम्‌ । संमुखः । कीं पर नित्य श्नुस्वार क्रा लोप हो । संस्कार 
संस्ततम्‌ } १२ सेको रकार ध । - 

नीडादीति । नीडादिक शब्दो द्वित्वहो। २.-८. सेष्टकार। ६से 
ण॒ कार शेड' । योवनम्‌ । २० से य॒ कोजकार। तूष्णीकः! २९ सेष्ट) 
२+-४्सेऊको उकार! २-३से ईको इकार। पेम । एकः) व्याहृतः.।. 
क्ऋजुकः । श्रोत" ! चक्तितः, मण्ट्रक+ । २५ ३० से उकार}. . 

परेति । पौरादिक-ग्र्यात्‌~-पौर सदश. वणो मे श्रोकार को शरउ अदेश 
हयो } पौरः, पौरुषम्‌ , मौनम्‌ , मौलिः, रौरवः, कौरवः, गोडाः, , कौशलम्‌+ 
सोघम्‌ , कौलम्‌ , गोणः,. चौलं, मयं; । 

अवरं इति | अकार कोकीं यकर हो } यह यकार प्रायः.मागधघी ओर 
श्र्धमागघी मेँ दोगा 1 विकसिते, नमस्कृतः, न च, ऊतम्‌; शयनानि, च । ` 
गोतमः, ` वचनम्‌, जीवितम ; गोचर, सकलम्‌ , माजनम्‌ । ˆ ˆ ` 


नोर-- रात ए. शय्यादिषुं । & मो णः सवेज। २६ इ खे श्ण चण शनायदः-.| 
२।९ श्दीतः फनीयादिष । ( २+३० ) युक्त श्रोत उत्‌ श्रादीदूतां दस्वस्क, 
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व्तिभ्रवयोहः ।२।२६। एतयोरन्त्यस्य तस्य॒ दः स्यात्‌ । 
वसदी । रहो राया! भारदे वरिसे चंपा एयरी स्थि । | 
प्रतिसरवेतस्फताकाञु.डः ।२।२७ एषु तकारस्य डः स्यात्‌ | 
पडिसये । प्रतेरूपलक्तएमेतत्‌ । तेन पडिवेसो, पडला, पडिक्मणं, 
पडिद्ारो, पडिणायगो,इद्यादि सिद्धम्‌ । वेडिसो, पडागा, विजच्मपडागा। 
इतेस्तः पदादेः ।२।२८। इतीति पदस्यादौ विद्यमानस्य इकारस्य 


वसतीति ! वसति श्रौर भरत शब्द्‌ के ठकार को हकार हो । वसतिः--तकार 
को हकार दो गया । नं २।३५ ते इकार को दीं ।*२।३४ से सकार का लेप । 
वसदही । मस्व: । वकार को दकार । नं ° २।३१ से श्रोकार । पूर्ववत्‌ स लोप 
भरहो । एवम्‌ मारे वरिम चंपा णाम खयरी ¶ 

प्रतीति-प्रतिखर, वेवष, पताका शदो मे तकार को ड श्रादेशः हो । प्रतिसरः | 
तकोडश्रादेश।! नं० ३ सेरेफ लोप।२।३से श्रोकार । पृ ववत्‌ स लोप । पडि- 
सरो । प्रतिसर शब्दं प्रविमात्र का उपलक्क रै, ग्रतः-प्रतिवेशः | उक्त सूघ्रसे 
त्कोड!नं०्भ५्सेशकोसख। रसेरेफलोप) २।३१ से श्रोकार। पडि- 
वेसो । एवम्‌-प्रदिलेन। का पडिलेदणा । प्रतिक्रमणम्‌ का पटिक्मणं । प्रतिहारः 
का पडोदतसि । प्रतिनायकः का पडिणायगो । वेतसः. 1 उक्त सूत्रसेतकारकोड 
स्रादेश 1 नं ०२१ से श्रकार्‌ को इकार । नं° २।३९१ से ग्रोकार । पूववत्‌ स 
ललोप । वेडिसो । पताका, उक्त सूत्र से तकार को उश्रदेश। नं० ३२ से 
ककार को गकार, नं० २। २४सेस लोप | पडागा। प्रक्रतमेकलोप करने से 
पदाग्रा ! एवमू-विजयवडागा, विजयपडाच्रा का साघुत्व जानना । 

वेरिति । “इतिः इस पद्‌ के रादि में विद्यमान इकार को तकार दो । प्रिय 

तर इति । उक्तसूत्र से इकार को स्वररदित तः श्रदिश हेगया । पिश्रदये चि । 
रेफ लोप द्‌ श्रोकार पूववत्‌ जानना । एवम्‌-सः गतः इति । सो ग्रो तति | ततागर 





नोट--२ । ३५ सुमिखुप्ड। दीः । २ । ३४ श्रन्त्यस्य हलः । २। ३९१ श्रत 
श्रोत्‌ सौः! ३ खवत्र लवम्‌ । ५२ शोः सः । ३१ ददीषलकस्वपरवेतसव्यजन- 
ख्दङ्गान्नारेषु 1 ३२ प्रथमद्वितीययेस्वृतीयचदुर्या ॥ + 


(+ 


केवलः स्वररदितस्तकारः स्यात्‌ । पि्द्रो त्ति तक मि] सागरो त्ति किरं 
इत्‌ पुरुषे रोः ।२।२&] पुस्षशब्दे विद्यमानस्य रोरुकारस्य 


इस्स्यात । पुरिसो) 


युक्त ओत उत्‌ आदीदृतां हश्वश्च । २! ३०. । युक्त वणं 


परतः पूवस्य च्रोकारस्य उत्‌ स्यात्‌ -आदीदुतां च हस्वः पुग्गलिच्यो 
मुग्गलिच्रो। पुक्खरि्मो, पुर्णिमा; च्रञ्जो । अत्ताणं । अस्समो _सुग्गलि्ो। पुक्खरि, पुरिणम। अज्जो । अत्ताणं । अस्समो । गिम्दो । गिम्हो। 


इति } सरागो त्ति । इत्यादि पूर्वोक्त सूरो से सिद्ध होते ई ) ति 

इदिति । पुरुष शब्द में विद्रमान रु के उकार को इकार हो । पुरुषः-उकार 
को इकार । न° ५ से घकार को सकार । पूर्ववत्‌ श्रत्व, सल्लोप। पुरिसो! इस 
का रसोलेशोः इस हैमव्यान्से स्कोल,स को श.कस्ने से पुलिरा होता है। 

संयुक्त वण से पूव मे विच्रमान शछरोकार को उकार होच्रौर च्राकार ईकार 
ऊकार को हस्व दो 1 पोद्‌ गलिकः । नं ° २।६ तते श्रौकार को च्रोकार उक्त सूत्रसे 
श्रोकार को उकार } नंगउसेदल्लोप } ४से गकार द्वित्व) श सेक लोप। 
ग्रो स लोप पूववत्‌ । पुमाक्लि्रो । एवम्‌-मी द्गलिकः का मुगलिश्नो । पौष्ड- 
रिकः । श्रोकार उत्व पूववत्‌ । न° १६ सेष्ककोल] नं ४सेदवित्व | ७।सै 
ककार । ग्रोकार-स लोप पूवेत्‌ । पुक्लरित्रो } पृरिमा । नं ० ३ से रेफ लोप । - 
उक्त सुत्र से उक्रार फो हस्व) पुस्णिमा] श्रार्यः। नं २९ से यको जवार) 
से द्वित्व) उक्त सत्रसे रकार को हस्व । ओकार सलोप पूववत्‌ । अञ्जो 
त्रास्मानम्‌ । नं० रसे मकारका ललोप) सेत द्वित्व ६ सेनकारको 
एकार । उक्त सृत्र से संयुक्त तकार परे रहते श्राकार को. हस्व अत्ताणं । श्राध्रमः । 
न॑० ३ से रेफ लोप ५ से सकार) ४.से द्वित्व ' उक्त सूत्र से रकार को हस्व ! 
त्रस्मो 1. ग्रप्मः। नं० से ष्मकोम्द्‌। ईकार को उक्त सूत्र से.हस्व। 
गिम्दो । दीचितिः। -नं० श६्सेक्को.ख। ४ से द्वित्व । ७ से ककार । इकार 


नोट-- स्रोत श्रोत्‌ ।८ उपरिलोपः कगडतदपषशसाम्‌ ।५ रेषादेशये्द्ित्रम- 
नादो। ९ कगचजवद्पयवा प्रायो लोपः । १६ ष्कस्कद्ांखः! ७ वर्गेषु युजः 
धवः \ २ सवन लवराम्‌ । २१ यं शय्फमिमन्युु ऋ } २ अघोमनयाम्‌ ६ नोख `~ 
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दिक्विशो । युस्खो ! धतो । मुच््धिच्मो \ इत्यादि ! 
श्रत ओोत्सोः ! २। २३१ । सौःपूषस्य श्रकायन्तप्रातिपदिकस्य 


अतः श्रोत्‌ स्यात्‌ । अन्त्यस्य दल इति सलोपः र॑मो ! गामो । सत्रचो । 
चलो । वरो ! दते । कामो । गोर्दो । चंदो । हृद्ये ¦ इद्यादि । 


खियामात्‌ ! २। ३२ +खिगः. वर्तमानस्य शरन्स्यस्य हल 
श्राकारः स्यात्‌ । लोपापवादः ! संप्रा { विपश्चा } वाश्रा । सरित्रा । 
नपुभके सो्बिन्दु } २।३३ । नपुंसके विद्यमानासातिपदिः 
कात्‌ परस्य सोत्रिन्दुः स्यात्‌ । लोपापवादः } यरं | करणं } रश्नणं } 


को उक्त युत्र से दस ! दिव्ख्र । मूर्खः । ऊकार को हस \ अन्य कायं धूत । 
सुक्ल } धूतः क धुत्त । मूर्तः का मुच्ि्रो । त्त्‌ गण म पाठ.मानने की 
अपे सूत्र मनना दीक दै 4 . 
श्रत दति । ग्रकारान्त धातिपदिक के सुते पद मे विययमानश्रकार को न्रोकार 
छे! उकार इत्‌ । २३४ से स लोप । रामः--समो | प्रामः + मामो । सर्वः 
स्मय) चलः-- चलो | वरः वरो । टरः-- देये) कामः--~कामो । गोविन्दः + 
गो्रदो । चन्द्रः--चदो । इ्रः--द्दो। .: `` 
ल्ियामिति स्रीलिङ्ग में चियमान ग्न्यहतं को श्राकारष्े। लपका 
बाधक दं । संपद्‌ । इक, लोप | चद को-्राकार | संपदा } विपद्‌ का विप्रा) 
बाच का वारा | सरत्‌ को त्रिरा {चद तरकारादेश ्रायः यशन्तजमङणा " 
न से रहित करार से लेकर मरार पन्त प्रायः चग्नरन्ते द्मसन्हादिक शब्दाम 
देख दै । उदाद्स्ण तदनुरूप दी श्रमिक देखे जति ६ । 
नयुंखके इति । नपुंसक लिङ्ग मे वियमान श्रगिपदिकं से पर यु को श्रनुस्वार 
द्ये! लोपक पवाद है। वचनम्‌ । नं" से च्कीरका हीय, ६ से एकार । 
ठक्त सूत्र चे श्रनुस्वार । मागधी, दर्धमागवी मे नं२.२ 4: २५ मे यकार । वयर, 
मोट--सवत्र ५ रपोः सः। ३४ प्म-पद्म-पिसपयेदु शदः ।२ + २१४ श्रन्पय 
ष्लो्ोपः। १कगचज नदनो यः सं | २६५ तरवो यभति । 
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धणं । वरां । हलं । हिं । महु । श्रच्िं । धरु । सिर । बासं । सपि । 
अन्त्यस्य हलो लोपः ! २। ३४ । प्रतिपदिकस्यान्त्यस्य हलो 
लोपः स्यात्‌। प्रातिपदिक-कायीधिकारात्‌ प्रातिपदिकस्येव रन्त्यो 
दल गृह्यते । चम्मो । कम्मो । जसो ! जाव । तव । धश । पाणी ! 
धेणु। भाण । बाड | 
सुभिदप्य दीषंः। २। ३५ | एषु इदुरेोर्दीधः स्यात्‌ । ग्गो ) 


प्रकेत मे चच्रणं | करणम्‌-उक्त सूत्र ते श्रनुस्वार करणं | रनम, न° २६ से 
तकार नकार क विप्रकषं। १ से तक्रार लोप । २+२५ से वकार। ६ से 
खकार । उक्त सूत्र से नुस्वार, स्यण, धनम्‌ का घणं । वनेमू-का वणं | कुलमूका 
छल । दधि [नन्क्सेघको ह । उक्त सूत्रसे श्रनुस्वास । ददि] एवम । मधुका 
महु । अति । न° श्न्सेक्तको छकार । ४सेद्विख, ७ से चकार] उक्तसे 
त्नुस््ार । च्छि] धनुस्‌ नं०२+दे४्सेसलोप।सु को ग्रनस्यार्‌ । धनुं | शिरः 
श्रन्यसकालोप।शकोस। ब्रतुरगर | सिर। बातवासं | सपिः | नंग्४्से 
रेष्‌लोप।२से द्वित्व, श्रनुश्वार । स्पि। 

श्न््येति. प्रातिपदिक के न्य दल्‌ का लोप हो।पातिपदिक कार्य का प्रकस्स॒ 
डे, ग्रतः प्रातिपदिक के ग्रन्त्य व॒ का लोप दागा, चम॑न्‌-ग्रन्त्य नकार का लोप, 
पूवत रेफ लोप । दत्व । प्रङृतत्व से पुंलिङ्ग । चम्पो । क्म का कम्पो । यश 
कः}. ०-२०ये जकार । सेरको स। ३९१ से ग्रोकार जतो! याबत्‌ क 
चकार को जकार । ग्रन्त्य लोप । जाव । एवम्‌ तावत्‌ कां ताऽ धनुस केस सोय । 
एकारदेश । प्रङ्तेचात्‌ पुलिङ्ग । नं ० २ + ३५ से दीर्घ । धर! पाणिः का पाणी । 
धेनुः का.पेणु.1 भानुः का माणु । वायुः का वाऊ । सर्वत्र उक्त सूत्र भे युद्धो । 

खुमीति- सु-प्रयमा का प्क वचन च्रौरभि तथा सुप्‌ के परे इकार 


२६ क्ट श्ट रत क्रिया शारु ततस्वरवत्‌ पूर्वस्य । £ खषथवभां दः । १८ 
्रक्यादिषु छः । ५ शेषदेशयोधिखभनादौ । ७ वेध युजः पूरवः । २+ २४ 
` ्रन्त्यस्य दलः | ४ ¡ सवेन लवेय॑म्‌। २० श्रादेर्थो जः । ५ शृषोः सः} ३ १ 
छत श्रोत्‌ सोः । २ + ३५ सुभिदुप्यु दीर्घः । 
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पती । गिरी; हरी ।-पवी, ` छवी ! : वाङ । तत्‌}! भाण ।अग्गीहि ; 
पंतीदि । वाउरहिं । वंतृहिं ' अम्गीु । पतो । वाञ्सु । तंतू । 


क्त्वा तूण इयौ । २ । ३६ । क्त्वेति लप्तपष्ठीकं पदम्‌. > 
सौत्रत्वाच्च सन्धिः । क्त्वा प्रत्ययस्य तूण इय इत्यादेशौ स्तः ! दंतूणए । 


उकार को दीर्थं हो } छथि ः--नं० २ सेनकार कालोप । ४ से वत्व | २--३४ 
से सलोप | त्रग्गी । पटिः क्तः-नं° ८ सेक लोप) श्रनुस्वार से परे होने से तकार 
द्वित्व नदीं दगा ! उक्त सूर ते दीवं । पती । भिरिः-का-गिरी | इरिः क! हरी }- 
पविः का पदी } छविः का छवी । वायुः-नं०१ तेयलोष। स लोष। उक्त 
सत्त से दीघं | वाऊ। तंवुःकातत्‌। भानुः कामण । नं ६ से णकार 
प्रकृत सूत्र से दीवै } माण । भिके परे) अ्रग्निभिः। न लोप; द्वित्व पूववत्‌ 
त्रग्गीहिं । परिक्तमिः का पतिं) वायुभः का वारऊहिं] तंवुमः का तूहं] 
एवं इप्‌ के परे दीघं] श्रन्य काय पूववत्‌ } श्रगिषु-च्रग्भीषु । पडिक्तपु-पंतीषु } 
वायुघु-बाऊयु । तन्ुपु-ततू । 
क्वेति 1 वत्वा यह प््ठधन्त पद्‌ दै । सौत्रत्व ते षष्ठी का लोप ! एवम्‌ तूण- 
इव इत मेँ मी सन्धि सौत्रत्व से नदीं दोग | क्वा प्रत्यय को तृण इय श्रदेशः 
दों | इन्‌ क्त्वा । इस स्थिति में क्त्वा को तूण श्रादेश । नकार को श्रन॒स्वार , 
टंतृण॒ । श्रनुस्वार से तकार पर दै त्रतः त लोप नदी दोगा । एवम्‌ गम्‌ क्त्वा! 
क्त्वा को नृण श्रदेद्च। गंतृण क क्त्वा। तूण श्रदेश} नं श्सेतः 
लोपं । प्रातत्वात्‌ श्राकार । काण । दा क्त्वा । दाऊण | श्रु क्त्वा | न° ट 
सेरे्लोष | सेश कोख) गुण । क्त्वाको तूण त्रदेश। १९ सेत लोपः। 
सोऊण । चलित्वा } चलिजऊण । इयादेश के उदादस्ण | भूत्वा, क्त्वा को 
यादेश । खुणावदेश }! भविच । भणित्वा-मणिय ' चलित्वा-चलिय । प्रणम्य । 
नम्‌ क्त्वा | क्त्वाको श्यश्रदेश | नं०रते रेफ लोष। ६ से यकार।. 
नोट--नं० रे श्रषो मनयाम्‌ । २ शैषादेशयोदवित्मनादौ | २+३४. 
द्रन्त्यत्य इलो लोपः 1 ८ उपरि लोपःकगब्तदपषशसाम्‌। श्कगवचः 
जतदपयवां प्रायो लोपः । & नो णः सर्वत्र) ४ र्वत्र वराम 1 ५ शधोः खः। 


[ ४१ ] 


गतृण । तलोपे कारण ' दाङण, सोरण । चलिरण । इत्यादि 
इयादेश्चे-भविय । मणिय । चक्िय । पणमिय । . ` 
इति श्री-महामदोपाध्याय-पं° मथुर प्रसाददीकितक्ृतो 
पालीःप्राकृत-प्रदीपे द्वितीयोऽध्यायः । 


पणमिय । यह तूण श्रौर इय श्रादेश समास श्रौर श्रसमास मेँ क्त्वा कीः इच्छा 
के ्रनुकूल होते ई । ये सूत्र पाली प्राकृत साधारण दै । परड पाली मे कदीं २ 
मेद्‌ है । जैसे प्रकतमेक्ञको णकार होता दै। परु पाली मेँ च के जकार 
कालोप जकार को द्वित्व होता है । जैसे-सव॑जञः का प्राकृत मे सव्बण्णो ( ण्ण ) 
परंतु पाली मे सव्वज्जो । इत्यादि भेद दै । कुद्छं वणं ठेते ई । जो पालीप्राकृतः 
मे समान रूप से ह । जते- 


ठेओस्फस्यछऋलटष्लुत शषा विन्दुतरतु्थी क्वचित्‌ 
प्रान्ते हतत ङ म नाः प्रथग्‌ द्विवचनं ना्टादश भराकृते । 
ख्पं चापि यदात्मनेषदकतं यद्वा. परस्मेपदं 
भेदो नैव तयोश्च लिङ्गनियमस्तादग्‌ यथा सस्छते । १। 
ये ए श्रौ इत्यादिक पालौ प्रा्तमे समानस्प सेर्दै। जेसेये प्राक्ृतमें 
च्रारहणे श्रौ इत्यादिक नदीं देते ई एवं पाली मागधी शौरसेनी पेशाचीः 
इत्यादि में भीं नहीं होते द। । ह ॥ 
शौरसेनी-- ` ~ ~ ` 


‡ शृरसेन देशोद्धव माषा को शौरसेनी कहते द । इस उद्गम का मूलः 
संस्कृत दी दै । प्राकृत त्रौर इस शौरसेनी मे वहत ही थोडा मेद्‌ ह । प्राह मे 
प्रथमा चुभक्ति के प्रयोग-में ज्रोकार होता है । जसे. देवो. दरो माणुसो,. इत्यादि । 
शौरसेनी मे एकार । . देवे . दरे, मष्ुशचे \ दूसरा मेद यह है किं सकार्‌ कोः 
शकार होता-दै। प्रथम दितीय को तृतीय चदथ अदेश होता है सूत्र नं ३२. 
से शमने कट्‌ दिया द । 
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पेशाची- 


प्रकृतिः शौरसेनी | पाची भाषा की प्रकृति शीस्तेनी दै । इमे वगेके 
श्रनादिस्थ वतीय चतुय वणं को प्रथम द्वितीय वणं होते दै) लपे गणनंका 
गकनं । राजा-एच ! निभ॑रः-{णच्ुर । वहिशम्‌-बटिशं । दशवद्नः-द्शवतणो 
इत्यादि । सक्रार का शकार रेफ को लकार पैशाची में श्रविक दता दे । जपे- 
च्रे रे स्द्रोऽस्तिका श्रले ले लुदस्वि इत्यादि । 

मागधी- 

मागघी, शीरसेनी श्रीर्‌ प्रकरतके समान द्टीदै। ग्रायः हस्वे ग्रकार्‌ कर 
स्यान पर यकारादेश मगघदेशीय श्रादैत रन्यो मै ज्रविक्त सप्र से ई । उदा 
लैनागर्मो के श्रागे दिखार्चगे उससे जानना चादर 

लोक व्यवदरे त संयुक्तलेपि पूवस्य दीर्घो वाच्यः 1 लोकम प्रात शव्द के 
संयुक्त वणं के पूवं वणं का लोप करने पर संयुक्त से पू स्वर क; दीघर करने से 
ग्रचलित दन्द) शन्द सिद्ध दो जति ई जेसे-नच्व--नच। कम्म-स्नम। 
-धम्म-घाम । चग्म-चाम । पुत्तपूत । सुत्त-सूत । दक्षनु-दख । रिच्छु-रीद । 
कञजनकाज 1 पिद्धपरीठ । इत्यादि । 

इतिश्री मन म० मयुराप्रताददीचतितक्रते पली- 
प्राङ्ृतप्रदीपे द्वितीयोऽध्यायः 





अथ नाटकोक्तानि उदाहरणानि एमिरेवघ्त्रेनिप्पाद ` दर्यन्ते । - 
अस्मक्छेते मक्तुदशंन-नाटके - 
पुरिस॒त्म- खुगदीग्रो चिव्रिदविन्रुदसेविश्रा--श्ररणो । मारदगज्जादिव, मुदं 
सण सन्वद। जयड । 


पुरुषोत्तम -नं० २५.२९ से उ को इकार।५सेप्र को सकार । 
शुख्प-उत्तम । नं० ५१ से धक्राराफार का लोप । ( पुरिसुत्तम ) मुण्दीतः। 
९२ सेच्छुकारको श्रकार । नं० श्से तकार कालोप! २५३१ से श्रोकार। 
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{ उगदोश्रो ) विविध बुवुध । नं० ६ से धकार को इकार) ( विनिह विबुह ) 
तेविताचरण$ । नं० १ से तकार एय चकार का लोप} न° २+३१से 
च्रोकार } ( सेविश्ाच्नरणो ) भार्तराज्याधिपतिः। न° २4२६ से तकार को 
हकार ।न०्रसे यङ्रका लोप ।४से जकर दित्वे 1 १० सेग्राकार को 
त्कार | नं० £ से धकारको ह्र । १ से तकार लोप । न° २+ ३५ से दी 
( भारदरन्जाद्व्ई ) सुदशंनः। न॑० ३ से रेफ लोप । २--२१ से श्रनुस्त।र 
नँन्भसेशकोस।६्सेन को णकार। २--३१ से श्रोकार । ( सुदंसण 
सर्वदा । नं० ३ सेरेफ लोप | ४ से वकार द्वि ! ( सन्वद! ) जयतु ( न= ९ 
तल्लोप । जयड 1 इति-- प्रथम ङ्क । 
पुनत्तत्रेव~अवेशकः-- ` 

प्रियंवदा ~ च्रञ्जेव्व ससिकलाए्‌ सश्रंवरो स्थि सा पडिक्खणं कुदो रोदि 
अयेव-नं० १७ से श्यः को जकार । ४ से द्वित 1 १९ मे बुल म्दण से 
के एकार का ललोप । नीडादित्व मे वकार को द्विव । न= २+-७ मे फकारं 
एकार । ( अञ्जेव्व ) शशिकलायाः । नं ५से दोरो शकारो को त्कार 
श्राकासन्त ष्ठी विभक्ति को एकार । विमक्तियो कै श्रतुगम हो जाने मे रदे 
सूत नर्द कटे दै । ( ससिकद्धाए > स्वयंवरो । नं० ३ सै वलोष ! » मे य लोप 
नं २५३१ मे खुको छोकार। (स्रंबरो) को$ त्राचण्यं न० ११ मे बहुल अहण ¦ 
च को उकार ““सुग्र॑वरो” मानते है । श्रस्ति। नं० ११ मे अकार लोप । २4१; 
मे स्त को-यकार्‌ ] ४ से थकार ` दित्व ।-७ `से प्रथम यकार को. ठकार 1 { स्थि 
“ प्रतिक्षणम्‌ । नं ३सेरेक लोप ' २4२० तकोड श्रादेश । नं १६; 
चहुलन्‌ । ५२ चऋतोध्त्‌ ' १कगचलजतदपयवां प्रायो लोपः। २4२८ 
अत श्रोत सो 1 ६ खय्यथघभां हः । > + २६ वसति भस्तयोः । त्रघो मनयाम्‌ 
२ शेषदेशयोद्धित्वमनादौ । * ° शरदा यथाद्िषु वा ¡ २ +२५ सुभिसुप्यदीषरः 
३ सवन्न लवराम्‌ } २ + २२ वक्रादिषु | १७ त्यथ्यद्यांचद्ुजाः। २+७ षेः 
` एत्‌ । २५१२३ स्तस्य यः ! ७ वर्गेषु युजः पूवः । १६ ष्कस्कन्तांखः। देः 
श्रन।दावयुजोस्तयौ 1 २ + २७ प्रतिसर वे ठसपताकासुडः । 
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चकौ खकार 1 ४ से द्वित; ७से ककार । { प्डिक्खरं ) कुतः नं०.१>८ दद्‌ 


सेष्तःकोष्दः। ११ ते विर्गं को ग्रौकार ( छदो) रोदिति। नं १ से दलेष 
३२ खे वक्रार को धकार । शौरसेनी म यह दकारदेश जनना । 


सलो० सदधि। ताए हिविणे सुर्दसणो वरिशो, ग्रश्रो सा सुग्रवरं शादिलसद 

सुखि ! नं० & चे लः को (द । सदि । तया-ताए ! खघ्नं । नं० २ से वलोप । 
३९ मे] श्रकार को इकार । २७. पकार श्रीर्‌ नकारक विप्रकृष चछकारको 
शकार [ ६ वे नकारक णकार । १५ पकार को वकार | सिविशो | घदशंन 
नुदंवरः पूववाक्य म॒साधुत्व कदा गरा ह] चतः} ग्राकृतत्वात्‌ इद्‌ गुण । 
नं १ तक्रार लोप! २--३श्ये श्रोकार । वरिश्रो । ग्रतः। १वेतलेष। 
१९१ दे श्रोकार । श्रश्रो | स्ववंवरं | नं० ३ से वलोप। १२ेय ललोप} सश्र॑वरं 
नामिलपति । न० ६ से नकार्को एकार ्टेमकोष्टः) भसे पकारके 
म्रकार1 १ सेत दोप । गुदिलसद्‌ । 

प्रियं तस्यं गतर मुषं चेव वरउ की दोघो | 

तच । सत्तमीर्मष्ठि, भ्मि; स्य, तीनो श्रदेश देते द च्य श्रादेश 
तत्य गा ' न° २+दे६्मेक्वाको वृण ग्रदेश्र ) मकरारको अनुस्वार } 
गन । सुदं } सघुत्व ययम कर श्वि 1 खुद्शनम्‌ पव } एव के स्थानम 
चेव वद्‌ श्न्यव है । व्रणोतु ! "रुः श्राह्नत मँ सवी श्रावः भ्वादरिवत्‌ दती ई) 
न° १ ते त्लोप | वरउ। कः | रन ३८ वग्सलेोप | ३५ से ग्रोकार। कोः 
दोषः ।रन०५ सधको छकार | श्रोकार पुत्रवत्‌ ! दोसो 1 

यु सा कदेड । एगद्‌ वर्ज पती । (दी ) पुणो २ 
बर्णािवाश्चा रान्य करिज्जद । श्वि वरणरथं श्रण्णं पुरिसं णेदं 


‡ - 
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-कथयति । नं ० & से श्रकार को हकार । १ ठे त लोप } कटेद एकदा । न° ३२ 
से ककार को गकार । एगदां । “वरि्जदः भाव श्रौर कर्मभे यक्‌ विकर्णी के 
विषय में ज्ज होता है, जेसे--करिज्जइ; गमिञ्जहः भविन्जद इत्यादि ! नं ° १ 
से त लोप ! व्रियते--वरिज्जई। पतिः । नं” २ +दसे स्‌ लोप। २+३५से 
-दीधं । पती । (दी) पुनः २1 नं &से रकार) ११ सेश्रोकार। पुणौर२। 
राजक्रुमारीभिः ! न॑ ०१ से जकार का लोप । २२५ से यकार । भव्‌ कौहि। 
-रायङ्कमारीरिं ! वरणाभिलाषा । नं० € सेमकोह] ५सेषको स) वरणाि- 
लासा। नैव। न° ६ स्ने एकार 1 5 + ११ ते एकार | न° २२३ से वं को द्वित्व। 
-रेव्व , क्रियते । करिञ्जई । च्रपि च| नं० १५ से पकार को वकार | से 
च लोप । अविच्र ।वरणुप्य | नं ३सेरेफ लोप। ण्सेद्धिस्व)७सेथको 
त ।२+३० से त्राकार को अकार | वर्णस्थं । श्रन्यं ! पूर्ववत्‌ य लोप । दत्व । 
-ई से नकारकी एकार | श्रण्णं । पुरषं । न° २ + २६ से उकार को इकार ५ से 
“षः को “सः | पुरिसं । नैव । १--११ से एकार । २+-रैरेसेवको द्वित्व 1९ से 
रकार । शंव्व । द्रद्यामि । दंसदस्से । २।२१ से श्रन॒स्वार । ५से शकोस। 
प्रङ्तत्वाद्‌ इडागम । च्रीर आ्मनेपद । य लोप द्वित्व पूववत्‌ । 
प्रियं ० तदा र्णा इदो श्राग्गहौ करिन्ज॑इ्‌ । 
सुल्लो° सो सखदेसणं खादिलसदइ ! कदेड केपि रज्जाहिवदं रायकुमारं बरस । 
प्रियं कुतः । नं० ३२ से तकार को दकार | नं०° ११ से श्रोकार । कदो । 
ग्रहः नं०२ सेरेफ लोप |» सेद्धित्व । ३१९ स श्रोकार । आगगहो | करिञ्जद्‌ 
क्रियते । पूववत्‌ । 
युललो० सः । नं० ३१ ते ग्रोकार । सो । दशनम्‌ । नं० ३ तेरेफ लोप) 
५ सरे शक्रार को सकार। £ सेनकारको णकार। २+२) से श्नुस्वार। 
( २+- २५) त्रवर्णो यः श्रुतिः | १ + ११ सन्धौ त्रज०| (२4 २३) नीडादिषु 
दत्वम्‌ । (९४) पो वः 1 शौरसेनी म ३२ से च्ननेदावयुजोत्तथयोदंघो से दकार 1 
ऋअयवा (३२) प्रथमद्वितीययोः से दकार होगा) ` 
` (३) सवेत लबराम्‌। (५) `शेषदेशयोद्धित्वम नादौ ८७) वरग 
युजः पूवैः } ( १० ) श्रदातो यथादिषु गर(£६)नोण्ः सवत्र (२२६) 
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मुदंसणं । नामिलधति । पूर्ववत्‌ एकार । € से दकार 1 ५ से सकार । नं० शते 
तकार का लोप । णादिलसद । कथयति । नं ° ६ से थकार को दकार । एयन्त 
मर शप्‌ श्रयादिक नदी दते ई गित्र इ मिलकर एकारदो जायगा) नं ९ 
से तलोप । कद्‌ । कमपि } नं* ११ सेश्रकार लोप । कं पिं। रान्याधिपतिम्‌। 
नं २ से यलोप ।५सेद्वित्व। १०से रेफोत्तर शआ्माकारको श्रकार । श्रथवा 
२+-३० से श्रकारदेश । ६ ये धकार को दकार । १५ से प्रकार को वकार | १ 
से तलोप । रन्जाहिवदं । नङ्कार । नं १ से जकरारकालोप। २५ से श्रकार 
को यकार । रायक्कुमारं । चरु । ऋकारान्त या सवी धातु्रो से शप्‌ गुण दत 
दै 1 वरसु । । 
प्रियं सुदंससो तरि रायज्कमारोऽप्यि । सुदशंनोऽपि राजछ्रुमारोऽस्ति । सवः 
का साधुत्व परूचेवत्‌ जानना । न° २+श्देसेस्तकोयकार। से द्वित्व 1७ से 
यकोत। स्ति-का इस प्रकार स्थि दोगा । नं° ११ से ग्रल्लाप। 
सुलो० खदंसणो गयक्कुमारो स्थि, परं सो रज्जादिवई एत्थि । युदर्शानः 
राजक्रुमारोऽस्ति परं स राज्याधिपतिनांस्ति । पूर्वोक्त वाक्यो मे प्रात सवी पदोंका 
साधुत्व दिखा श्राय ईं । पति शब्द की इकार को नं २+ २५ से दीप्र होगा | 
अभिन्नान-शाक्रन्तले--प्रस्तावनायाम्‌ । 
नरी--एविदिद धग्रो्रदाए 1 युविदित प्रयोगतया । न= ईर से तार कोः 
दकार । न° रेसेरेफकालोप। ४सेपकारद्वित्व। १ से गकार श्रौर गकारः 
कालोप! द्रसेतको द्‌] तृीयाकर एक क्चन को श्राकारान्त ल्रीलिद् में 
एकार दता ई । यविदद ध्रो्रदाएट । श्रज्जस्स । ग््रार्यष्य | न° २१ सेयं 
इत्युप सेः । (५ ) शपः सः . २५७) रेव प्त्‌। (१९) सन्म त्रज 
लोषविशेपा वदनम्‌ ८ २ + २१ ) वक्रादिपुरविन्टुः ब ( २४) चण्वादपुतोद्‌ः। 
द्मभना 1 (र + ३०) अनादावयुजोस्वयो्दधौ २५३१ ग्रत ग्रोत्‌ सोः । (€) 
खघयघमां हः 1 (१)कगवचजतदपयकां प्रायो लोषः। (२) श्रधो 
मनयाम्‌ | (९५) पो वः] (२५५) तरवर्णोयःधरूतिः। ८ २+ १३) स्तस्य 
; 1 (२३५) खभिषुप्॒ दीः । ( ३२) प्रथमद्वितीवयेोषवृतीकचदुरथौ | 
(२१) ये शय्यामिमन्धुपु जः] | 
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को जकार } ४ से द्वित्व | १० से या २+-३० से ्रकारको हस्व 1 नर्स 
यकार लोप | ४ से द्वित्व । श्र्जस्स । अथवा त्र इ उ ऋकारान्त सवी शब्दां 
मञ्सकोस्तदोताईै! शकिपि। किमपि ।नं ११ सेत्रकार लोप] &्से 
कार ! परिदादस्सड । परिहास्यते । प्राकृत मे श्ननिर्‌ सेट्‌ सव कवि कौ इच्छा- 
नुकूल होती ई, नका कोई नियम्‌ नदीं है ! एवम्‌ › आरमनेपद्‌ प्रस्मपद भी 
कवि की इच्छानकरल होता दै, परिदयस्यति । न° २ से यलोप ! ४ से द्वित्व 19 
से तलोप । प्राककतत्वाद्‌ इडागम । परिदादस्सद। 
नटो--च्रज्ज ! एव्व॑'रेदं । श्रय्यँ १ एवं न्वेतद्‌ ¡ नँ ° २१सेयंको जकार 
# ते द्वित्व | २-३० से हस्व श्रकार । रज्ज] एवं २4 २३ से द्वित्व | एव्वं | 
न्वेतद । नं २ से वलोप । ६ से एकार । ३२ से तकार को दकार २३४ से 
त्‌ कालोप । २+ २९ से अनुस्वार । एव्वं शेदं । अणंतर-करणिगज्जं ! ग्रनन्तर्‌ 
करणीयम्‌ । नं ० ६ से एकार, २ + १६ से त्रानीय प्रत्यय को “जः श्रादेश। 
२+ ३१ से ईकार को इकार | श्रणंतर करशिञ्जं । श्रज्जो । पूववत्‌ । ऋणवेदु। 
ग्राज्ञापयतु । ३२ सेनाको रः श्रदेश । १५ से पकार को वकार। रयन्तरमे 


प्रक्तत्वात्‌ शप श्य्‌ नोने से श्राणवेु हुश्रा। ३२ तकार को दकार) 
श्राणवेदु | ` 


पुन--्रघ कदमं उख उदु अरधिकरिय गरस्तं । अय कमं पुनः ऋदम्‌ 
द्मधिक्घत्य गास्यामि | अरय] नं ३२ से धकार । यह्‌-सूत्र शौरसेनी प्राकृत में 
लगता है । आधुनिक समयमे दन अदेशो के करने से प्राकृत नितान्त दुरूढ 
हो जाता दै । ग्रतः स्त्री वानीचादिपात्रों में पाकृत ऋथवा मागघी या ्रधमागवी 
का नाटकादि में प्रयोगं करना चाहिये। कतमं, ३२ से ^तः को दकार । कदम | 
पुनः) नं०श्सेपलोप। ६ से खकार 1 ११ से विसग लोप 1 उण । ऋतुं 
न° १४ से उकार । ३२ से तक्रार को दकार) उदु | त्रधिङ्ृत्य, न° २ +३६ से 
क्त्वा को इय श्मदेश । अधिकरिय । गास्यामि । नं ३सेयनलोप। ४ से दित। 
इडागम } गारस्सं । 

पुनः-- तह । तया ! वहां थकार को ३२ से धकार नद किया; किन्तु नं 


से हकार होगा ! १० से हस्व । तद ¡ सवत्र साधुत्व मेँ दशित श्रो के अनुक 
सूत्र देख ले । 
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युनः-ईखीसि वचुंविच्याह, भमरेदि युडमार-केसरसिदादं । 
चरोदंसयंवि दच्यमाखो; पमदा्मो सिरीसङ्खुमाटं । ४ । 
ईषद्‌ ईषद्‌ } न०५दउेषकोसकारादेश। ३१ से षकाराकार को इकार) 
२--३४ से दोनो दकाय कालोप! दसिति। नं ११ से दीव} ईसीसि। 
=वितानि नं १ से तकार कालोपं} चुवच्रादं) भ्रमरैः | व्रदीयां में भित्‌ कों 
हिं शरदे दोगा 1 ३ से रेफ लोप । भमरेदि } केशररशिडानि | नं०५सेशको 
ख 1 श्सेखको हकार 1 केसखतसहाद्‌ 1 च्रवतत्तयन्त | न° ३२ संतकारक 
दकार ! न° ११२३ ब को उकार गुण ! एवं रव का त्रोकरार दोगः। ्रोदंसयन्ति । 
दयमानाः 1 नं° १९ से यलोप 1 € से रकारं । २३४ से सकार लोप।द- 
त्रमारा 1 प्रमदाः न= ३ से रेफ लोप पमदच्रो । शिरीषङ्मुमानि 1 नं० ५ 
ते शकार षकार को खकार! जस्‌ को नपुंसक लिङ्ग मे दकार । तिरीसकुयुभाईं +ो 
पुन्ततरैव, रं तल्जमिरेदि पठमं एल्व आर्त, ब्रहिस्साण साञं 
णाम श्रउव्डं फाडच्रं दिखीग्रदु त्ति | 
-ननु- सं । निपातन से, त्रथवा चुल महणं से नयु का “णम्‌? अदेश । 
तयंमिश्रेःन-रश्तेयको ज श्रदेश 1 ४ते द्वित्व! २>८३० तेच्राकरारको 
छकार) २ से रेफः लोप ४ से सकार द्वित्व | तृवीयामे भित्तको हिं अदेश । 
अमल्जमि्डेदिं } प्रथम । ४स३े रेष दोपः; कार कोट | पषटमं | एव) नं 
२५९२३ से घकारं द्वित्व । एव्व । त्ङ्तम्‌ । नं० ३२६ सेन् को यकार 1 दीं 
कार ठे रक्रार पर है, अतः द्वित नदीं दोगा 1 नै० = से पकार लोप । ४ से 
श्त दितम्‌ 1 च्रारत्तं । अमित्नानाड्न्तलम्‌ , न ० € से मकार को इकार । ३३ 
खेत्तकोरकार 1 धसे द्वित्व) से नकार कोण्कार 1 भसेशकोत्त) एते 
क्लोर)दे२्सेत कोद 1 श्रदिस्णाणसाउन्दले। नाम । & ते नकारक 
सकार । णाम 1 ऋपूठन्‌ 1 खेप लोप ।३सेरेफ लोप ४से द्वित । २>९३१ 
-खे ऊकार को उकार 1 श्रउन्वं। नाच्कन्‌ 1 नंण्ष्सेनकोणु । १६ सेखकारको 
ड 1९२ क्‌ लेप । यात्रं! तअमिनीयवाम्‌! नं सेमनतो इकार) ष 
एकार }! १ य चोप ] प्राङ्ृतत्वात्‌ परस्मैपदं । अदिणीग्रद्‌ । ३२ ठे तकार को 
दकार \ अदिखीश्रदुत्ति ! २>८ २८ से तकार ! इदो-ददो पिन्रसदीन्रो | 
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पुनस्तत्ैव-श्रथमेऽद्ध । ` 


हतः इतः ! प्रियसख्यौ । न° ३२ से वकार को दकार ] १ सै विसं ` 


को श्रोकार । इदो. इदो | न° इसे रेएलोप। १से य लोप\-६देखकी 
दकार । प्राकृत सँ द्विवचन नदीं होता दै । अतः जत्‌ को च्रोकार ! परश्रसहीश्रो । 
एका--इता सड (त) दत्ते वुत्तो बि तादकण्णस्स श्रात्समस्क्वश्रा पिश्रद्र 
त्ति तकेमि । दला, “दण्डे हञ्जे दलाऽऽहाने नीचा चं सलीं प्रतिः । एवम्‌-सती के 
सम्मुखीकरणाय संबोघन मे हला का प्रेयोम हेता है । शकरुन्तत्ते । न~ ५ सेश 
कोस्कार! श्सेकलोप।रे२सेत करो द! सउन्दले । ततोऽपि रय से तकार 
वकार का विप्रकषं । तकार के साय उकारागम } ताव्य्य॑यह्‌ ६, ्रि-यकार के 
साथ बिग्रकषं करने पर पूववणं फे साथ इकार का, ग्रौर बकार के साथ विप्रष 
करने पर पूववण के साय उकार का योग हो जाता दै, चतः नं ० रल से विप्रक 
करने पर उकार का योग होगा १२ सेत्पिं के श्रकारका लोप । १५ से पकार 
को कार । तुवत्तोवि । तातकरवस्य । नै० ३९ से तकार को दकार ¡३ ते 
व लोप । ४ से एकार द्वित्व ! २ संय लोप ४ से सकार द्वि । ताद्कस्एस्त 
त्रा्रमङृत्ता; 1 नं" १९सेच्ेको खश्रादेश ! ४ द्वित्व । ७ से प्रथम षको ककार! 
१ से छकार का लोप शक्ते वेनर्वा? व्र को रु, क्लमा | प्रियाः) न॑ ३ से 
रेफलोेप। १सेयलेप | ३२से तकार को दकार | पिच्नद्रत्ति। इति शआ 
२+च्यसेत्ति हेता, संयुक्त परे रहम से नं १५२० से हृस्व रकार होगा | 
प्रिञ्द्रत्ि । तक्यामि । नं ३ से रेफ लोप! ४ से द्वित्व | ण्यन्त मे शप्‌ श्रादेश 
नहीं होगा । तः तक्ेमि दृश्रा | 
जेर णोपालिच्या-कुुमरसिपेलवावि दमं एदाणं श्या्तवालपरिऊर्णे 
णिउत्ता । येन । २० से यकार को जकार । & से णकार । जेरा । नवमालिका. 
कुमपरिपेलषाऽपि । नं ० ६ से नकार को शकार । ० १९ से नवमालिका 
के छकार वकारको श्रोकार) 9 सेक लोप । १५ से पकार को वक्र । रव. 
माल्लिश्राङुघुमपसिपिलवावि । स्खियों की परस्पर उक्ति मे पेलव शब्द्‌ बीड 
व्यञ्जक श्श्छीलः हेते हुये मी दोपरषित दी है ] त्वम्‌ । ठमं। एतेषाम्‌ ! न= ३२ 


-से दकार षष्टीःमे श्राम्‌ कोणं । एदाणं । श्रालबालपरिपूरणे } म० १२. 
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पकार लोप । श्रालवालपरिऊरणे । नियुक्ता । न॑° £ से णकार, १ सेय सलोप). 
सेक लोप। ४ से तकार को द्वित्व) शिरत्ता। | 

पुनस्तत्रैव --इला श्रणसप् ण केवलं तादस्स णिग्रश्रो,, मम वि देस 
सरोश्रर सिशेहो ! दला श्रनस्ये  न॑° ध्सेनफोण। १सेयलोप। ्रणसषए 
न केवलं तातस्य न॑ ° ६ से एकार । ३२ से दकार। २से य लोप । ४से द्वित्व । ण केवलं 
तातस्य 1 िशरोश्रो । पूर्ववत्‌ कार, श्रौर यकार गकारका ज्लोप ¦ ममापि 
एतेषु । नं° ११से श्रपिके श्रकारकाललोेप। १५ से पकार कोत्र श्रादेश। 
नं० ३र्सेतकोद्‌)भ५समेषको स) प्राकृतवत्‌ अनुस्वार । मम वि एदेसं। 
सद्ोदरस्नेदः । नं० सेद लोप। रलं से विप्रकषं। छिद घातुके इकारसे 
ततस्वरयुक्तता । अर्थात्‌ स के साय इकार युक्तता । नं०६ से णकार + 
सदोश्ररसिशेदो । प्रथमा विभक्तिमे सवत्र नं० ३१ से प्रोकार्‌ होता दै, ग्रतः 
उसके साधुत्व को वार २ नहीं दिया। 


पुनस्तत्र द्वितीया-सहि सउदले उदश्रलम्मिदा एदे गिदात्राल- 
कुखमद्‌।दये श्रस्समस्क्खश्रा दाणि श्रदिकतक्रुखमसमए वि सक्खगे सिश्चहा 
तेण श्रणदिसंधिगुरुश्रो धम्मो भविस्सदि । 

सखि शकुन्तले । न° ६ सेदकार । ६ से सकार । श्सेकलोप। ३उ२सेत 
कौ द्‌ ्रादेश ¦ सदि सउन्द्ले । उदकलम्मिता । ९ पूर्ववत्‌ क लोप | दकारादेश । 
उदद्मलम्मिदा । एते मरीप्मकार्कुखुमदायिनः 1 ३२ से दकार ! ३ रेफ लोप। 
नं० २+-३०्मे इकार | ऽ्सेष्म कोण्ह) ५ से ककार्यकार कालोप ६ 
से नकारको णकार। एदे गिम्दश्रालकुसुमदादणा । प्राश्रमब्ह्ञाः । ३ से 
रेफः लोप । ५ से सकार । ४सेद्धित्व 1 १०्सेदहस्वदकोस । १६सेख। ५ से 
द्वित्व । ७ से प्रयमखको ककर | जम्‌ को दीषे | ग्रस्समस्क्खश्रा । इदानीम्‌ । 
११ से इकार लोप। ६ खे णकार] नं० २५२३ से ईैकार को इकार | दापि । 
ग्रतिक्रान्तकरुुमसमयेऽ्पि । ३यर्सेतको द श्रदेश।३से रेफलोप।५से 
द्वित्व ४+३० पे श्रकार 1१ सय लोप! १५ सं वकार 1 श्रदिकन्तकुसुम- 
समए वि । बकान्‌ । पूववत्‌ साधुत्व । ६२ से ककार को गकार । स्क्खगे । 
सिखामः } -सि्वम्द । . तेन . श्रनमिसन्धिगुखको । ६ सेन को णकारः। € से 
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दकारं 1 १ से कँ लोप। तेण श्रणदिरसधिगरंश्रो । धर्मः भविष्यति । ३ सेरेफ 
लोप 1-४ सं द्वित्वं । २ सेय लोपे। ५ से सकीरं। ४ से द्वित्व 4 सेतलोप# 
धम्मो भविस्तं । 
पुनस्तत्रव-चतुथऽङ १३ -शोकादचन्तरम्‌-- 

गौतमी -जादे णादिजणसिखि दाहि श्रुण्णादगमणाऽदि तवोवणदे- 

वदाहिं तं पणम मच्रवदी णं 1 
जाते । नं० दैरसेतकोद्‌ ] जादे) ज्ञातिजनस्निग्धाभिः। ३२सेक्चको 
एकार । दित्व श्रशुद्ध है, क्यो कि आदिस्थ होते से द्वित्व नदीं दोगा। ३२ से 
तकोद्‌ ) र८सेल्लिकाविधकंषं रौर तत्स्वरता पूवे मे होने से सिनिग्ध । से 
दीनो नकारो को खकार । ने०लटसे गकार ललोप 1 ४्से द्वित्व ।७्सेधघको 
. दकार । भिस्‌ को प्रित मे हि होता है। एव-णादिं जणसिणिद्धाहिं । श्रनु- 
तिगमनासि । पूववत्‌ । ३२ सेण्‌} ४ से द्वित्व । ३२ से दकार1 से दोनों 
नकारो को एकार । श्रगुण्णादगमणासि 1 तपोवनेदेवतामिः । न° १५ से वकार । 
६ से एकार । ३२ से द्कार । तयोवणदेवदादिं । तत्‌ प्रणम, भगेवती नुं । 
नं २+दे४सेतकार कालोप} ११ से श्नाकारं। ता नं० ३ सेरेफलोप) 
९ से गकारं लोप ईरेद्‌। नलु ऋअव्ययके स्थानमेणंका प्रयोग प्राङ्घतमे 
करते दै, जेसे-^ते एं कालिं तेणं समए ण? इत्यादि ! ता पंणेमं मश्रदीणं 
शढुः° इला पिश्र॑वदे । श्रस्ज उत्तदसणोस्सुश्राए वि श्रस्समपदं परिचन्रन्तीष 
दुक्छदुक्खेए चलं मे पुंसेषह सं शिवडन्ति । _ 
इला--मिरयबदे । नं = ३ से रेफ लोपः। १ से य लोप । पित्रंवदे । आं 

पुत्रदशनोष्ठुकाया अपि । न॑ २१सेयंकों जकारं | से द्वित्व २+३०से 
श्राकारकोञ्कोर].श्से प्रलोप) रेसेरेफं लेपं} ४्सेतद्धित्व.३ेसेश 
के उष्व॑स्य रेफ का सोप ! २4 २९ श्नुस्वार । ५ से सकार । ६ से शकारं । ८ 
से स्युके तकार कालोप | सेः दवित्व।श्सेकंलोप। ११ से श्रपिके ्रकरं ` 
कालोप! १५ सेषं कौ वं ! अ्रल्जरत्तदंसणोरखुश्ार वि ! आभमपंद परिः. 
त्यजन्त्याः 1 नं० ३ेसे रेफं लोप) से द्वित्व 1२+-३० सेंच्रकार1] १७ से. , 
श्वकार । २ से द्वित्व १ येज क्लोप। श्रस्सपदं पररिन्चस्नन्तीए | दुःखदः 
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च॑ ११ से विषगं लोप ! २ से ख द्वित्व ! ७ से ककार 1 ६.से एकार । दुक्ख- 
दुक्खेण ! चर्यौ मे पुरमरखौ न निपतवः । न° २५ से रेफ को लकार । प्राङत 
मे द्विवचन नदी दौवा है, किंवु बहुवचन दी द्विवचन के स्थानम मी होता दै। 
्सेखको हकार] ६ से नकारो को एकार ¡ १५ सेपकार को वकार } चल 
मे पुरोणदाणं ए रिवडन्ति ।! 

प्रियं ण केवल तुम ञ्ञेभ्वं तवोवणविरदकाद्रा तए उचत्थिदविश्रो्रत्स 
तवबोवणस्स वि अवत्थं पेक्ख दाव । १ 

न केवलं त्वम्‌ एव । नं = ६ मे णकार । त्वम्‌ को तुमं, एव च्न्यव के स्थान मे 
ञ्ञेव्वं । निपात ऋ्न्यय होता है । ण केवलं उमं ञ्जेव्व ! तपोवनविरहकातसा 1 
नं १५ से वकार । ६से रकार। इर्सेतकोदं | तवोवणविरहकादया । 
त्वया उपत्थितवियोगस्य तपोवनस्यापि ! स्वया के स्थानमे दए 1 नं श्प्सेय 
कोव}ल्सेसखदोप! वे द्ित्व। ७से प्रथम यको तकार } ३२ ते दकार 1. 
१ से यक्रार गक्रारे कालोप! उवत्थिद्‌ व्िग्रोश्रस्स “तवोदणस्सवि2। इसका 
साधु पूर्ववत्‌ जानना ! स्य के यक्रार का नं ° २ सेय ललोप । ४ से द्वित ! स्वस्यां 
प्रेद्व तावत्‌ 1 न° ८खेखलोप} धसे द्वित्व । ७ से वकार । पाक्रतत्वात्‌ 
हत्व न° दसेरेफलोप) स्ते को खकार ] ४ ते द्वित्व! ७ से ककार। 
पाङ़्तत्वात्‌ परत्मंपदं 1 नं रेर्सेतकोद्‌ | नं २+-३४ से तरन्त्य दकार का 
लोप ! श्रवत्यं पेत्व दाव । 

उग्गिण्ण दच्भकवला, मिदं परिच्चचणत्तण सोया । 
ओखरि् पोख्ड्पत्ता, सुच्न्ति असुं वि लदाच्रो 1 ८ १४) 

उद्रीरेदमेक्वला, न° ८सेद्‌ लोप) धसेग द्वित्व । २-+-३० ते ईकार 
कोदकार 1} देसेरेफलोप। ध्वे दित्व, दर्ममेमीरेसेरेफलोप, ४्सेम 
दित्व । ७ से चकार, उग्गिस्णदन्मक्वला । मृगी । नं १३ से इकार । १्से 
ग लोप | मिई ! बस्तविक प्रयोग कोन खमम्करजो “मः पाठ मानते द 
वह्‌ श्रयुक्त दै । नं ° ९२ से त्रकार क्ले पर वदयपि महो तकता ह, परं 
भमिरगाः यदी खोक मे प्रयोग होता दे, न कि 'मरगाः यह्‌ । इत्ते सिद्ध दे, कि 
इफार दी युक्त इ । 
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. परित्यक्तन॑ना । नं ° १७ सेत्य को चकार । ४ से द्वित्व, नं९'८ सेकंलोप 
सेत द्धित्व।६से दोनो नकारो कौ णकार ३ सेरेफलोप; ७ सेत द्वित्व! 
परिच्चत्तणएत्तणा । मयूराः, न॑° श्सेयलोप] ११ खे वेकल्यिक गुणं करने से । 
मीरा (१) "मोरी" यद शकुन्तला नायक का पाठ अप्रामाणिक ` है; श्रयोकिं मयूरी 
कमी मी नदीं नाचती है । । 


अपखत । नं° ११ से श्प उपसग को श्रोकार ख धाठु से इर गुण प्रात 
मेसभीसेट्‌दै। नं०श्सेतलोप। ओसरित्रि। पाण्डुपत्रा} नं ३ से रेफ 
ललोप । ४ से द्वित्व, पाण्डुपत्ता ! नं° २--३० से हस्व होने से परडुपत्ता पाठ 
युक्त दै, “ुञ्चन्ति श्रभ््‌, इव लताः" प्रातत्वात्‌ नुम्‌ का अमाव] नं०१ सेच 
लोप, न° ३ ेरेफ लोप | न° २+२१से श्रकार के साथ अनुस्वार | ग्रनुस्वारसे 
परे दोने से सकार को द्वित्व नद दोगा । २३३ से च्रतस्वाशगम । विन्र, इवा- 
थक अव्य है} ३२ से तकार को दकार } “मुप्रन्ति चसु तरिच्र लदाश्रोःः (१४) 
१्रसमु द्वित्व सकारात्मक प्रयोग अल्ुदध दै, रोक में आघ प्रविंद् दै । 
शक्तं ताद ! लदावदिणीं दाव मादवीं ्राम॑वदस्सं } ..; ~ ` 
तात { लताभगिनीं तावत्‌ माघवीम्‌ ` श्रामन्त्यिष्ये | नं० ३२ सेत्कारको 
दकार } ठाद्‌ ! लदा ममिनी शब्द्‌ के मको प्राङ्धतत्वात्‌ वकार} श्रौरगको 
दकार ! मं ०६ से एकार । लद बहिणि । तावत्‌ साधवीम्‌ ३२सेदकोद!२+२६ 
से दल तकारकाल्लोप) दाव। £्सेघकोइं। १ यलोप) दाव.माहवीं 
श्राम॑तइस्पं 1 रेफ यकार लोप, द्वित्व पुवेवत्‌ जानना । ` ८६ 
शङ्कु०--लदा वहिणि ! पच्चालिङ्गस्त.मं, सादामएदिं वाहि ॥ ` `. : .: 

- लताभगिनि 1 पू्ैवत्साुत्व } . लदाचरिणि ! अत्यालिज्ग(स्व) नं० ` १७ से 
त्य को चकार, ४सेद्वित्व.1 रेसेरेफलोप) नं०र सेयलोप) उसे द्वित्व) 
पच्चालिद्गस्व 1 मां को हृस्व ! मं 1 शालामयेः बाहुभिः, ५ सेशको.स।-६ चे 
खकोह।१सेयललोप। गिसकोदहिं)नं० ३५ चे उकार को दीषे, सद्यमएदिं 
बाहू । ‰ - 


नोर (१) उक्त प्रक्रिया से. मोरो, मसो सिद्ध है, मयुर 
सुज्ञ चिन्त्यप्रयोजन रै । । 
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पुनः शकरुन्तला--्रज्ज प्ूदि दूरवतिणी क्लुं दै भवि्स॑, ताद्‌ श्र 
विय ष्यं तुए चिन्तणीया । श्रय प्रमृति दृरवर्तिनी । नं ० १७ से द्य को जकार । ५ से 
द्वित्व ! ३ सेरेफ लोप} £ से कार 1 २४ये % कौ उकार।३२ सं दकार । ३सं 
^” गत रेफ का लोप । ‰ से द्वित्व । ६ से णकार | श्रज्ज पहुदि दूरबत्तिणी । 
खलु ते भविष्यामि, खलु का कलु श्रच्यय प्रयुक्त ष्तादै। ३२ सेतकोद्‌ | 
न २्तेयलोप।४से द्वित्व) सर्वत्र मिप्‌ के स्थानमे श्रम्‌ का प्रयोग होता दै 
क्रु दे भविष्सं | तात्र श्रम्‌ दव | नं ° ३२ से दफार । टव के स्थान मे विय 
ग्रव्यय फा प्रयोग दोता है । ताद श्रद्‌ विय । द्वयं त्वया चिन्तनीया । न॑ ६ से 
नकार कौ कार न° २-५-१६ से श्रनीय प्रत्यय को उ्जश्रादशद्टोने से 
चिन्तेव्जा्ौता दे परं ठु ज्जः श्रादेश को वैकल्पिक मानकर भ्जदेश नरी 
करिया । चिन्तणीया, वस्तुतः चिन्तेञजा श्रयवा चिन्तशिश्जा पाट युक्त दै । 


शकर'०--८ सख्यौ उपेत्य ) एला -एेसा दोष्णं चि यो त्वे छिक्खेवो । 


एपरा दयोः रपि वो द्स्ते नित्तेषः, नं० ५ से पको सकार, प्राकरतमे 
द्विवचन नरी दता दै, श्रतः दोः का वहुवचन दोश्णं होगा। नं ११ से 
श्कारलोप। ५ सेपक्रार को वकार । २4१३ सेप्स्तः फो थकार। ४८ से 
दत्व } ७सेपूर्वंधकारकोतकार। ष्ये | न॑ ६्सेनकोण 1 श्ट्सेक्फौ 
व । ४ से द्वित्व} ७ से ककार | एसा दोर्णं वि वो दये गिक्वेवो । सख्यो । श्रय 
जणो दासि कस्स त्ये समय्यिदो । 

श्रयं जनः दानीं । न॑* ६ से दानो नकार को एकार ।. ११ से इकार लोप 
शरीर द्ैकार को इकार, श्रयं जणो दार्थ । नं ° २ २७ से श्रकारान्त शब्द्‌ के 
यमा विमक्ति मे शकार सर्वत्र टोता है) ग्रतः उसका वारंवार. साधुत्व नरी 
दिखाते ६ । कस्स ए्ये समयिःो । “कल्य दृस्ते का सार्धुत्व श्रभी पूववास्य 
मे कषरा समर्पितः। नं० षेरेषः लोप) ४सेद्धित्व। ्रसेतकीद्‌) 
समप्पिदो | 

शङ °-- ताद्‌ एसा उटश्रपज्जन्तचारिणी गन्भदारमन्यरा मिश्रवहू जदा 
सुषप्पखवा मविस्सदि तदा मे कंपि पिश्रयिवेदध्रं विसम्जटस्सत्ति, मा ए 
धिमुमरिस्खसि । तात } एपा उरजपयन्तचारिणी गमे मारमन्यर मृणवधूः ! >॑०३२ 
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न्सेष्त कौ षदः. सेष.कोस | “उय्जः | न॑ १६ सेरकोड}शसेज लोप) 
न° रश्सेः यं को जकार = से द्वित्व ताद पंसा उडश्रपन्जन्तचांरिणी 
-गमेभार० | न॑० ३ सेरेफलोप। ४ सेदित्व। ७से वकार ।६समंको.द।, 
नं० १३सेक्रकोइकार। १सेसम लोप।&€ सेध कोहं, मिश्रवहूं। यदा 
सुखप्रसवा-भविष्यति ! न° २०व्सेय.को जकार नं ६्सेखं कोह ईसं 
रेफलोप।!ण्सेद्धित्व। रसेयलोप। ४सेद्धित्व। ३२सेतकेोद। जदा 
सुहप्पवा भविस्सदि । तदा .मे कमपि प्रियनिवेदकं विंसजयिष्यसि 1 नं ° ११ 
सेश्रपिके रकार कालोप।नं० ३ सेरेफःलोप। १ से कार श्नौर-ककार का 
लोप! ्सेनकोरख।३सेरेफ लोप।५ सेदि १ से दोनो यकासेंका ललोप) 
५सेषकोस। ४ से सकार हित्व। तदा मेर्कम्पिः पिश्ररिवेदेन्रं विसरजदस्ससि। 
मा एतद्‌ िस्मल्ष्यिसि 1 एतद्‌ }. नं ° २ +३४ दलोप । नं° २+२ेर्सेयुको 
अनुस्वारं । ३२ सेतकोद्‌ । एदं । विपूवैक स्मर को.विघुमर अदेश .। जन्य कायं 
धयेवत्‌ । मा एं विदुमरिस्सदि । । 
पुनस्तत्रैव शाकुन्तले सप्तमेऽङ्धः १३ छोकादनन्तरम्‌- 

मा क्खु चवलदं करेदि, जट तदि ज्जेव्व श्मत्तणो पडि दंडेसिः.। मा खन्न 
स्वपलतां कुर । खलु का प्राक्त मे क्खु अन्यय। नं° श्भ्सेपकोव।३२से 
त को द्‌ । प्राकृतत्वात्‌ ्रावन्त को दस्र | प्राकृत मे ऋकारन्तघातु को गुण शपू 
अकारान्त मे सवत्र एकार होता है, यह प्रथमः कट त्रये दै । मा क्खु: .चवल्दं 
-करेदि । जहिं तदं ज्जेन्व श्रत्तणो "पटं दसेसि । 


यन्न तत्र एव, ऋआमनः प्रतिं दशंयसि । नं २० से यकार को जकार । 
सतमी के एकवचन मे हि होता है, जिं तदि एव को ज्जेव्व । प्रकत ¶ न॑ 
सेरेफ.लोप!श्सेकलोप ! १३सेक्छको इकार ।-रेरसेत कोद) पद्दिं। 
दशयसिः न° ३सेरेफल्लोप! ५ सेशं को सकार! नं° २+३३.२े्नुस्वार। 
ण्यन्त प्रत्यय का एकार । द॑सेसि ।- अत्मनः } नै २ स शअ्षःस्य मकार कांलोप।४ 
सेत दत्व! नं० २३० से हस्व (६ सेनकोण । १९१ से वि्तगको त्रो: 
अत्तणो | 

जालः--जिभ्म ले सि्सावत्र ! जग्म, दन्तो दे गणा्देत्तं । 


( 
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परा्केत.मे परस्मेपद-ग्राः्मनेपद्‌ का -तथा पुलिङ्ग, खीलिङ्ग, नपुंसक लिङ्गादि 
, के प्रयोग.मे.कामचार हैः ग्रतः जम्भका परस्मैपद्‌ । दन्त का नपुंसकलिङ्ग दै । 
जम्भत्व रे सिंदशावक ! जम्भस्व । न° १३ से को इकार । २५ सेर को लकार। 
परथवा ^सोलेंशोः इस हैमसूत्रक्षे। नं०्५सेशकोस। श्सेकलोप। निम्म 
ले सिंहसावग्र ! जिम्भ । दन्तान्‌ ते गणयिष्यामि 1 नपुंसक लिङ्ग ने से 
दन्ताः नं० ३२्सेतको द्‌ 1 गणयिष्यामि | नं १ से यकार लोप ष्यम्‌ के 
यकार कानं०र२सेलोप। ४ से द्वित्व । गणरस्सं। 


म्रथमा--ग्रविणीद्‌ ! फ .-णो ग्रवच्चणिव्विपेसादं सत्तादं विष्पकरेसि। 


श्रविनीत ! किंनो। नं० ६ से दोनो नकाय को णकार | रेरसेतकोद्‌। 
्रविीद्‌ ! किं णो | ्रपत्यनिविशेषाणि स्वानि विप्रकरोषि । नं !५सेषप 
कोव । ७सेत्यकोचकार। से द्वित्व) ६ से नकार को णकार । ३ सेरेफ. 
लोप ।४सेद्वित्व) ५ सेश-घको सकार} र३ेसेव लोप। * से द्वित्व \ 
्रवच्चरिष्वितेतादरं सत्तां । विप्रकरोषि | नं० ३ सेरेफ लोप । ४से द्वित्व) ५ 
सेषकोस। शप्‌, गुण एकार ¦ विप्पकरेषि। 
पुनः--दन्त वृद च्वि्र दे संरम्भो, ठाणे क्खु इति जणेण 'सव्वद्मणए 
त्ति किद्णमदे्मोऽसि । 
इन्त बधते इव ते. संरम्भः । इव ्रन्यय के स्थान मे प्राकृत मे ज्वियष्टोता है ' 
न०देरसेतको द] न०२५३५ सेसु को ्रोकार 1 कट्ृद विश्रदे 
संरम्भो । स्थाने खलु ऋषिजनेन । स्याका प्रकृतिभूत का न॑न८सेषलोप। 
स्था त्रादिस्य है, इससे नं = ५ से द्वित्व नही देगा । खलु के स्यानमे क्तु प्राक्त 
-मेद्दोतादै 1 न° १३सेक्को दकार | ५सेषकोस। नं० ६ से दोनों नके 
को एकार । टे कलु इघिजणेण । सवेदमन इति इतनामवेयोऽसि । नं० ३ 
सेरेफ लोप । ४ से वकार द्वित्व । ६ से णकार । २--४से स लोप | २4३१ 
से श्रोकार । २+.३८ से हकार को तकार ; सव्वदमणो ति 1 नं० १३ से ्कार। 
देरसेतकोद | ६्से गकर । ध्सेघको &६।१सेय लोप | क्रिदणाम- 
देश्रोऽसि । 


द्वितीया -- एसा इमं केसरिणी लं्दस्सदि, जष से पुचग्रं ए ंचिस्सदि । 
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एषा त्वा केसरिणी । नं० ्सेषकोस | तवांको तमं । केषरिणी सङ्कयिष्यति ) 
नं श्सेयलोप) रसे ष्यगतयलोप। ५ से सकार सेस द्वित्व! ३रसे 
दकार । लंघहस्सदि । यदि तस्यः पुत्रकं न सोक््यसि। नं° २० सेय कोंजकार। 
१ सेद्‌ लोप] तस्य एवम्‌ , तस्याः के स्थान मे से रदे दतां है) नं०.दसे 
रेफ लोप | ४ द्वित्व । श्सेकलोप। सेन कोर) सचघाठसेद्टनुम्‌। 
क्योकि प्राक्त मे अनिट्‌ सेट्‌ का विवेक नहीं है नं०्सेयल्लोप। से 
द्वित्व । ३२ दकार 1 जई से पुत्त्रं -ण ` संचिस्सदि । = 


पुनस्तत्रैव सप्रमेऽु एकत्रिशत्तम~श्छोकादनन्तरम्‌ 1 

शङ्ुततला-( स्वगठम्‌ ›) दिर चअश्रार्णएपच्चादेसी ए  श्रञ्जउत्तो 1 
र उण सततं ग्रत्ताणं समरेमि । स्रधवा ण॒ सुदो सुख्णद्िग्रग्राएे मर त्रच 
सावो ] जदो सहीटिं ग्रच्चाश्ररेण .संदिृग्हि-"सो .राश्रा जह उमं ए समरेदि तदा 
णदं श्रगुलीच्रय दसेसि ति. -दिष्ा . च्रकारणमत्यादेशी. न. अयपुत्रः । नं 

२ श्२सेष्टकाठ। ४सेद्विः ' «सेट।य-को आ दिष्ठिश्रा] न° 
से ककार लोप । नं०३सेरेफलोप) १७सेत्यकोच। ४ से द्वित ।५सेशः 
कोस। ६ से एकारं} २९१ सेय॑को जकार । ४ से द्वित्व | १० से हस्व श्रयवां 
२+र०्सेष्स्व  श्सेपल्लोप। ३ सेरेफ लोप] ४से तकार दित । दिचि्रा- 
त्राण पच्चादेसी ए ॒श्रल्जरत्तो,। "न पुनः शसमास्मानं स्मसमिः । नं देसे 
एकार । श्सरेपलोप।६.से एकार 1 १९१९ से विस्गे- लोप 1 भ्सेशकोस। 
८्से पकार कालोध। ४से द्वित्व] एवमूनं० २ से श्धःस्थित मकार का 
लोप | ४सेद्वित्व।२+-३० से रकार को श्रकार। ६ से णकार | स्मको 
सुमरः आदेश । ण॒ उण सत्तं श्रत्ताणं सुमरेमि 1 थवा न भुतः शा्यह्दयया 
मयाच्रय.शापः न° ३रसेयकोष। <सेनकोर ! भसेशकोस।३ 
से रेफ लोप ! श्रादिस्य होने खे सकारं द्वित ` नदीं होगा । नं० ३२ से तकारको 
दकारः | न° ५शंकोसं।रसेय लोप। ६ से णकार ४ सेः द्वित्व | -संयुक्त 
णकार परे द श्रतः मधूकादिक मे माना जावगा। तो नं० २ खे ऊकारो 
उकार दो जायगा अयवा नं०.२+ ३ से उकार होगा । हृदय शब्द के छ को नं 
१३ से इकार । १ से दकार यकार का एवम्‌. श्रयं के यकार.का लोप । नं० ५ से 


[ भ्= | 


शको सकार | १५सेप को बकार । श्रष्वा ण सुदो युष्णदिश्रन्राए मर 
श्रं साबो। 

यतः सखीभिः श्नत्यादरेण संदिसि--) नज रन्सेयको जकार) ३२ 
सेतकोद। ११ से विसगेकोश्रोकार | ने०६्सेखकोष्कार) नं० १७ से 
त्य को चकार । ४ से द्वित्व 1 न° २५९१२ सेष्टको ठ। ४ से द्वित्व। ७ से टकार । 
जदो सदीटिं श्रच्चादरेण संदिष्छि । स राजा यदित्वां मन स्मरति, तदा इद- 
मज्गुलीयके दशंयिष्यसि | नं ° २ + २४ श्रौर ३९१ से श्रोकार । सो ¡ ९सेज खोप । 
र्ण्सेयकोजकार। १सेद लोप । ६ से णकार ।३२सेतको दकार । 
धतत्‌ के श्रन्त्य तकार का न° २4+३४से लोप) २+-३३ से श्ररस्वार | ३२ 
खे दकार । न° ९ से यकार ककार का लोप 1 दशं ष्यसि नं ° । ३ से रेफ सोप । 
२4२१ से श्रनुस्वार । २ेसेयलोप।५सेशको सकार । रयन्त कीएकार है, 
तः द्वित्व नं ४ से नदीं दोगा । क्योकि दीघं रौर श्रनुस्वार से पर को द्वित्व 
न्दी होता रे । न° २4२८ से दतिः शब्द्‌ फी एकार को तकार । सोर 
जष्ट तमं ए सुमरेदि तदा एदं श्रगुलोश्र्मं दसि त्ति) 


उत्तररामचरिते प्रथमे = शछोकादनन्तरम्‌-- 

सीता - जाणामि, श्रल्जउच ! जाणामि 1 किन्तु सन्दाबश्मारिणा बन्धु 
जणविपश्मोध्रा दन्ति। 

जानामि श्रायेपु्न ! जानामि 1 नं ६ सेनकारको णकार । रष्से्य॑को 
ज श्रदेश ¡४ से द्वित्व । २५३० मे श्राकार को श्रकार ।१ से पकारं क 
लोप) ४ से घ्रगतरेफ का लोप। २ से द्वित्व । जाणामि, श्रज्जउत्त ! जाणामि) 
किन्तु-सन्ापकारिणः। न० उेर्सेतकोद } १५सेपको वकार | १सेक 
लोप । किन्तु सन्दावश्रारिणे । वन्धुजनविप्रयोगा भवन्ति । नै०्६्सेनफो 
| ३सेरेफ.लोप। र्सेपद्धित्व) से यकार-गकारकालेप। यू कोष्ट 
प्रादेश । श्मयवानं° सेम को ह-घ्रादेश । प्राङृतत्वात्‌+ शप्‌ नक्ष होन्ति । 

चन्धुरएविपपश्रोग्रा दन्ति । 

पुनस्तत्रैव - सीता-मश्रवं ! रमो दे, श्रि सलं उजामादश्रस्स रुखजण- 

स्स श्रज्जाए सन्ताए1 - 
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भगवन्‌ , नुमः वे । न° १ से ग लोप प्रङृतत्वात्‌ प्दान्तस्थ नकार को भी 
श्रन्वार । नं ° ६ से नकार को णकार । नं ११ से' विसर्गं को श्रोकोर, शर से 
त को दकार । मश्वं शमो दै ! श्चपि कुशलं सजामातृकस्थ गुरुजनस्य, ग्रा्यायाः 
वशन्तायाश्च 1 न° १५ सेपकोवकार।ध्सेशकोस। नं ` १४से मातृगत 
ऋ कार को उकार ! १ से जकारकालोप ) नं०२से स्थं गत प्रकार का लोप। 
८ से सकर द्वित्व! ६ सेनकारको णकार। नं० २१ सेयं कौजकार।४ते 
त्व (नं ५्सेशको सकार, १से चकार का लोप । -षष्ठी विभक्तिको 
स््वर्माकारान्त तऋीलिङ्ख मे होता है । 


पुचस्तत्र बार --श्रदो ज्जेव राहवङलधुरधरो अज्जउत्तो । 


अतः प्व] नं° ३२र्सेतकोद्‌ | ११ से गओरओोकार। र्व चन्थय को ज्जेव 
भवोग होता दै । राघव शब्द के घकार को नं० € से दकार । श्रस्ज उत्तोका 
-साघुत्र कर ऋये द| 
पृनरभ~चित्रपरदशेने - के . देः उद्रि णिरन्तरदिञ्चा उवत्युवेति चिच्र 
-चछरज्जउत्तं { कै एते उप.र निरन्तरदष्या उप्वुवन्ति दव श्राथंपुत्रम्‌ । नं० ३२ से 
तकार फो दकार | १५ सेपकोष। नंज ६ सेनकोण} श्सेक्ऋकारको 
इकार । नं २५१२ | सेष्टकोरठ। ४्सेद्िव। ७सेटका८। दिद । ५ से 
पकारकोव।न०२श्देतेस्व कोय ।४्सेद्वि्र। ऽसेपूर्वंथकोत। 
्रञन॒उन्च का साधुत्व कई वार कह आये दै, तरतः पूर्वेवत्‌ उक्ततू्नो से जानना 
पुनरप्र- त्रम्पदे, . दलखर्णव-णीलुप्पल-सामल-विणिद्ध-मतिण-सोदमाण- 
मंसल-देदसोदग्गेण विग्हश्र विमिदं ताद्‌ दौप्माखा-युन्द्र सिय श्रणाद्रखरिडद- 
सकरसरासणो, . -सिदण्डमुद्धगहमणडलो श्रज्जउत्तो श्रालिदिदो.। 
श्रहो, द्लन्नवनीलोल्ल० । न° धे सेस्नकोण्ण न° म्सेतकालोप, 
४ से पद्वित्व । स्यामल-नं०-२ से य लोप। सिग्ध ।.नं ० २८ से विप्रकर्षं ततस्वर 
य॒क्तता नि से सिनिग्प-ङत्रा । न° से. नकार को -णएकारा ८सेग लोप । 
४ से द्वित्व) ७ घकार को दकार | सिखिद्ध। मख्ण-शोममान । . ० १३ से 
रकार | ५ शकोस 1६ सेः.मको. हकारः। ६ तेन कोख 1. मरंसलदेदसोमा- 
"शयेन । नं १०.से श्माकार को चकार ] नं २६ से त्रीकार को्रौकार। 
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्सेमफोह्‌।२ से यलोप। ४ से द्विव 1 २३० से भकारोत्तर च्मकार कोः 
अकार 1. ६ से नकार को एकार) वित्मयस्तिमित.तातेदश्यमानसुन्दरभी 
न॑० रे४सेस्मकोम्ड 1 श्सेयक्लोप 1 ने०२+ष्रेसेस्त कोथ] रसे 
को द्‌} तात.के दितीयत को भी द, दश्यमान-श्‌ को दीसमान ! अयवा, न° १३ 
-सेश्रकोइकार 1 रसेयलोप।५सेशको स) इकारको न° १२१ मे बहुकष 
ह्र से दीघं} ६्सेनकोण ) रजसे श्रीका विप्रकषं | श्मोर इकार खर- 
युक्तता । ० ५ सेशकोस] छनादरसरिडतशङ्करशयसनः । नं ध्सेनको 
ण}देरसेतकोद्‌। भ्सेशकोस्त्सेन फोर शिलण्डमुग्धमुखमष्डसंः 
न०भ्सेशकोस।र्त्ेखकीष्ट। नंग्यतेगलोषप। से द्रत ।७से 
घकोद्‌्रायपुजः नं० रसेर्यकोज) भसे द्वि) २५३० से याकार 
कोद्र] श्सेपलोप।३ से घ्रगत रेफ लोप] ४ से त हिव । आलिखितः 
नं°कष्सेखकोह।्रसेतको द, आलिहिदो । 


पुनस्तत्र --एदे क्खु तक्काल प्रिद गोदाण मंगला चत्तारो मादरो विबा- 
हदिक्लिदा तुरह्‌ । दम्भे जाणामि, तस्ति जेग्ब, पदे से तर्स जेव्व काले 
वत्तामि। 

एते खलु तत्कालकृतगोदानमङ्गला० ` नं ^ ३२सेतको द्‌+ खनु कोर्सु 
परङ्िति मं अन्ययहे 1 नेग्पसेतलेष। भसे ककर द्वित्व, नं २ सेग्रदको 
स्कार । रेरसेतकोद्‌'। ६्से नकार को एकार } चत्वारो ्रावरः ! ०३ से 
वसोप, ४सेदित्व, ३ेतेभ्राके रेफा लोप । इर्ते तको द, विबाहदीद्धिता 
भूयम्‌ 1 न° ष््सेपक्ठकोख] ४से द्वित्व) ऽसे ककर ३२्सेतकोद्‌। यूयम्‌ 
का तुर । शह जानामि तस्मिन्‌ एव प्रदेशे तस्मिन्‌ एव काज्ते वते ¦ श्रं का 
श्रम्भ्‌ | नेतष्सेनकोरा ०२ से तध्मिन्‌ के अष; स्थित मकारका ज्लोप। 
२ से सकार द्वित्व) एवं को जेञ्ध, श्रादेश 1 नं ०३ से रेफ लोप] ५ से शकारको 
सकार 1 पतं 1 श्नासनेपद मे प्राङृतत्वात्‌  परसमेपद 1 ने० ३ सेरेफ लोप! से 
सकार द्वित्व, वत्ताति। 

पुनस्तव व-ष्ा प्स पुर्रसलिला भगवद आभीरी \ 

पः परसन्नपुष्यसतिला भगवती भागीरथी ! नं ५सेपकोस। रसे 
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रेफ लोप 1.६ से दोनो लकारो को.णकार 1.नं० २ से त्रस्य यकार कालोप) 
४ छे णकार द्वित्व] ३रसेतकोद्‌) नं ६ सेय.को हकार 1 भगृवदी मागीर्दी। 
पुनस्तत्र व~च्रगर. टुखंलः-- स्वगतम्‌ । त 
हा कथं सीदद ईैरिसं ग्रचिन्तरिञ्जं जणाववादं देवस्स कषदस्सं,. 
अ्रदवा शिग्रोच्मो क्खु ईैरिसो मन्द्भाग्रस्स । क 


हा कथं सीतादेव्या ईदशम्‌ । नं० रेरसेथको ध | श्रौर इसीसेत को 
द्‌ ।१देवक्लोप। षष्ठी मे एकार देईए। नं०.१२ दलोप। न २+-११ से ऋ 
कोरि।५ठेशकोस। इरिसं। त्रचिन्तनीयं जनापवादः देवस्य. कथयिष्यामि। 
नं० २ श्ल से यकार को ज्ज श्रादेश । पूवं को संयुक्त परे होने सेनं० २ + ३० 
से हृस्व इकार । ६ से एकार ! ्५सेपकोवं! नं २से यलोप! ४ से सकार 
द्वित्व | २२ से थकार को धकार) १ सेय लोप} स्यः का पुवंवत्‌ यलोप दित्व। 
कधडत्सं । श्रथवा नियोगः खलु ईशो मन्दभागस्व | नं०६्से थको हकार! 
£ से णकार । १से यकार गकारका लोप] दखलुकोक्खु आदेश ।'श्सेद्‌ 
लोप) नं०२+श१से ऋकोरि त्रदेश।५सेशकोस। १. गकाररसे 
यकार ललोप | ४ से सकारं द्वित्व जानना } । 


पुनस्तत्र व टुसुखः-- कधं दाशि अग्गिपरिसुद्धार गन्मपरिप्फुडिद्पवित्त. 
रहुउलसन्ताणाप देई९. दुज्जणवश्रणादो एव्वं त्रणंन्जं अ्रञ्मवसिदं देवेण । . 
कथमिदानीम्‌ श्रगिपरिश्ुद्धायाः। ने० रेरेसेथ को धकार | नं ११ से 
इदानीम्‌ के इकार का लोप श्रौर श्रन्त्य ई को हृस्व ! श्रथवा २ +-३ से. इकार । . 
न॑न्क्सेनकोण्‌ | नं० रसे शअ्रधःस्थय नकार कालो । ४ से गकारं दत्व 
ध्सेश को सकार) ग्भपरिखछुटितपवित्ररधुकुलसन्तानाया देव्याः } नं० ३ सेः, 
रेफ लोप 1 ४ से सकार द्वित्व | ७से पूवं भअकोच। गन्म) नंन से सकार 
कालोप) ण्सेद्ित्व)७सेपूवंफकोप 1 नंरष्द्सेटकोड | इरसेतको. 
द्‌ ]र्ननस्सेचरकेरेफकालोप।४्सेतद्विच्व ) नंज्स्सेवकोह। श्सेक. 
लेप सनको) देव्याःकेर्सेवश्ररका लोप। देए । दुजंनवचनात्‌ 
एवं अनायेम्‌ { नं ३ से रेफ लोप । ४ से जंकार्‌ द्वित्व} ६.से नकारको रकार 
१ से चकार का लोप.।६ से ए ] पञ्चमी विभक्ति को दो श्रादेश पूवको दीं 


[षरं] | 
न॑० २५२३ द्विव । एव्वं॑। नं०र१्से यको नकार । ३ सेद्धित्व सेः 
रकार । २३० से श्राकार को शकार । रणच्ज | 'शअध्यवसितं देवेन । नं०२२ 
सेध्यको मकार] ४्से द्वित्व) से पूवे भकोज।रस्रेसेतकोद सेः 
न को णकार । श्रस्भवसिदं देवेण । 
पुनस्तत्रैव उत्तररामचरिते वतीयेऽङ्कं नवमच्छोकादनन्तरम्‌-- 


सीता-द्दीद्दी भ मन्दभादणि उदिसिश्र ्ममीलन्तशेत्तणौलुप्पलो 
मुच्छिदो उ्जेवं, हा हा कथं धरिणी पिष्टे शिख्च्छा णीसदहं विपल्दस्यो, मच्रवदि, 
तमसे; परित्ताहि २ जीवावेदि श्रज्जउच, ( इति पादयोः पतति ) 
दा धिक्‌ दा धिक्‌ | यहां !हद्धी-ददधीः यद पाठ प्रतीत होता दै । नं ०२+ २३४, ' 
से श्न्त्यकाललोप।२+३५से के परे दीघं । २२३ मे धकार दत्व 
७ से पूवं घकार को दकार 1 न° २३० से हृस्व} एवम्‌-दद्धी २ यद प्रतीत 
होता है । मां अन्दभागिनीम्‌ उदिश्य श्रामीलन्नेत्रनीलोत्पलो मूर्धत एव । 
नं० १ से गकार कालोप । न° ६ से नकार को-णकार | श्रमि के पूर्वं को खयर 
हस्व होता दै. म॑ 'उदिसियः न° २+रे्से क्त्वाको द्य श्रदिश। भसेश 
कौस] प्राकृत मे परतमेपद्‌ शतृ प्रत्ययके स्थान ने ग्रन्त का प्रगोग होता दै। 
जेषे चलन्त, गच्छन्त, पटन्त । एवम्‌, श्रामीलन्त ¡ न° {सेन कोण] ३ ते 
रेफः लोप 1 ८से तकार द्वि । पुनः ध्सेण॒ ' नैन्८ से तक्र ललोप ४सेद्ित्व 
न° १९१ से श्रकार उकार को उकार । नं^३मेरेफलोप | ४्सेद्धिघ्!} ७ से 
वचवक।र न° २ +२० से ऊन्को उ हस्व । ३२ से ठकार को दकार । एव को प्राक्त: 
मे ज्जेव का प्रयोग होता है। हा हा कथं घरिणीप्ृरष्ठे निरसाटं, निःसदटं विमयस्तः 
नंन्देसेथकोष | नं श्ट्से छऋकौइकार। ८ सेषकारकालोप। से 
दवित्र | ७ से रकार । पछि नं ६ सेर्कार। रभ्सेत्स को छुकारः४्से 
द्वित्व 1७ से चकार । ननिःसर्दः 1 नं० ६ से णकार । ११ से विग लोप, कार 
दीर्थं । ध्विपयैस्तः, यदयं भी, विपल्लत्योः पाठ ठीक ३, क्योकि भ्पर्यस्तपर्याण- 
सौकुमायेषु लः से यं को. लकार ४ से द्वित्व । समवतः प्राङतानभिच संशोधक 
का दोयं दै, ग्रसु यदि पर्यस्तप्याण० सूत्र को वैकल्पिक माने त। न= २षसेर्य 
को जकार ४ से द्वित्व पनत्थो शोगा; पल्दत्यो नदीं । नं २4 १३ २ेस्तफाय। 
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€ से द्वित 1 ७ से तकार ] विप्लवस्य । मगनति। न° ९से.गलोप।३२ से. 
दकार । परित्राहि 1 राङ्तत्वाखस्स्मेपद्‌ । नं ०.३ से रेफ लाप ।४ से दित । अीव- 
य | रयन्त दाने से श्राप का अगम । नं १५ ते पकार के व श्रादेश । पाक्त 
स्वात्‌ षेः का लोप नदीं दगा 1 श्रायपुत्रः। नं २९से यकेाजकारः।४से 
द्वि } न २+-३० से हस्व } न॑ ° ३ ते रेफलिपं ! ४ से द्वित्व । श्रज्जडत्तं } 
पुनस्तत्रेव-दादशवमण्छोकानन्तरम्‌। 

सोतवा-( समन्युगद्रदम्‌ ) ग्रल्जउत्त ! श्रसरिसं खुएवं वश्रणं इमस्स 
बुततन्धस्स ! ( साखम्‌ ) दवा किं ति । वउ्जमई" जम्मन्तरेखु विपुणो श्रसंभाः 
विददुल्लद्दसणं म॑ ज्जेव मंदभादणि उदििव बच्छलस्स एवंषादिणा त्रज्ज- 
उत्तस्स॒ उवरि रिर्णुकोसा मविस्सं ! श्रहं एदस्स दिश्रश्मं जाणामि; मम 
एसो त्ति। 

। श्रा्ुत् ! श्रसदशं खलु एतत्‌ वचनं ग्रस्य वृचान्तस्य । नं ० रश से चको 
जकार } ४से द्वित्व । ३० से आकार को रकार )१सेपलोप) ३ सेरेफु लोप। 
से द्वित्व 1 अ्रसदशं | श्सेदलोप।रनं०२+श्१से्छकोरि।भ्सेश 
कोस) खलु कै स्यान सखु श्रवा क्खु न्ययं | नं० २ रमे श्रन्स्यद्‌का 
लोप ! २+३३ से श्रनुस्वार 1 ३२्से दकार ! षदं! नं श्सेचलोप। ६ से 
नकार को णकार । वच्रं ! इमस्स । स्य॒ के यकार का लोप | . दत्व ! पूवेवत्‌ । 
नं १४ से को उकार । वुत्तन्तस्स 1 त्कार कोनं० २३० से हृस्व । 
य सलोप सटद्ित्व पूववत्‌ । ( साल्म्‌ ) त्रथवा 1 नं० £ से थ को हकार । श्रवा | 
किमिति । नं ११सेइकार लोप।किं स्ति श्रनुस्वारसे पर देने से तकारः 
२ रट से नदीं होगा { द्वित्व न्ति पाठ हौनेसे त आदेश । वज्रमयी 1 ०३ से 
रेफलोप 1 २ से द्वित्व] १ सेय लोप] पराक्ृतत्यात्‌ श्रम्‌ के पर हस्व] वजञ्जमदं | 
जन्मान्तरेषु च्रपि । न्म कोः मकार । ४ से द्वित्व } नकार तकार को संयुक्त होने 
सेरन॑*२+-३०्से हस्व | ५सेष को सकार } श्श्से अपिके श्रकारका 
लोप | ९५ से पकारको व च्चदेश'। पूनः । £ से एकार । १९१ से श्रोकार । 
युखे । श्रंमावितदुलंभदर्शनम्‌ ! नं ०३२ से तंको(द 1३ सेरेफलोप) से 
द्वित्व 1््सेभकोद) भ्सेशकोसं। देते रेफ लोपं 1६ सेनकारकों 
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एकार । दश्‌ घातु को वक्रादि मे मान क } २५८२१ से त्रनुस्वार । श्रसंभाविद्‌ 
दुल्लददंसणं । माम्‌ एव । मां को मं 1, एव्‌ श्रन्यय को ज्जेव । मन्दभागिनीम्‌ । 
नं १ सो गकारकालोप। से नकार को णकार } प्राते द्वितीया के एक 
वचन मे हस्व । म॑दमाइणि 1 उदिश्य । नं २ +३६ सेक्त्वाको इय श्रदेश। 
५सेश कोस! उदिसिय । वत्पलस्य ! न° २३सेससकोद्ुकार ! ४ से दिस्व। 
७सेचकार। र्सेय जाप] ४से द्वि} वच्छ । एवं वादिणे श्रज्ज 
उत्तस्स । ० ्सेन कोण । ्रज्जउत्तका साधुत्वयं कोज। द्वित्व) रेफ 
लापादि से इसी प्रकरण के प्रारम्भ मे कर्‌ श्रय है । उपरि निरनुक्रोशा । नं १५ 
सेपकोव।्सेनकोण | नं सेरेफलेप। ४ से ककार द्वित ।। ५ से 
श के स णिरणुद्छोसा । सदिप्यामि । भमविस्पं } अहं एतस्य हृदयं जानामि । 
न° देरसेतकोद्‌ | यलेप। सद्वि । नं १३ से ऋकारको इकार । १ 
से दकार | यकारकालाप।ध्सेनका ण। श्रं एदस्स ष्ि्र्रं जाणामि। 
ममरएपर इति। नं०५सेषकास। ११ से विसर्गको श्रोकार । न २+- रल 
से इकार को तकार । मम एसो ्ति। 


श्रसात्कृते भारतविखयनाटके चतुर्थके चरः-- 
निमडियपयारविन्दा विक्रिण्णएवसणा मिललाणय॒हकन्ती । 
चिन्तेन्ती फ पि मणि स॒दुक्खिया भारदी माया ।॥२॥ 


निमितपदारविन्दा ! नं १ से तकार दकार का लोप । महाराष्रीमे 
श्रकार्‌ दी रदैगा, परं तु त्राघ्ुनिक प्राकृत कवि संप्रदायानुकूल, तथा सुखवोघारथं 
न०२०८२५ से द्रकार को यकार श्रदेश दोगा । विक्रीर्णवसना1 नं ३ ते रेफः 
लोप । २ रो णकार द्वित्व | संयुक्त एकार परे ने ते । नं २--३० से इकार 
को दस्य । £ से नकार को एकार । म्लानरुखकान्तिः । न २७ से मकार लकार 
का विप्रकपं । पूचवण मकार के साय इकार का योग नंण्ष्ट्सेनकारको 
वार 1 €रोखकोट्‌) कान्ति संयोगी दै श्रत; २५८३० से श्राकार को हृस्व 
र+द४्येखु कालोप । २4३५ रो दकार को दीवं | मिलाणमुहकन्ती | चिन्त- 
यन्ती । ण्यन्त दोने से एकार । चिन्तेन्ती 1 किमपि । ने ११ से श्रकार का लोप । 
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मनति। द्सेनकोख1 मणसि। सुदुःखिता । नं ११ से विसगं लोप । 
४सेखद्वित्व) ज्सेककार | १ से तलोप ! नं २२५ से यकार सु- 
किया 1 भारती माता । नं० २4रे६ से तकार कोहकार।श्सेत लोप। 

२२५ से यकार } भारदी माया) 

पुनस्तत्रैव -- चरः-सव्वत्थ बङ्गदेसम्मि धरणलोलुवेहिं कम्पणीनपुरिसेहिं 
तिगुरच्रो करो पवङ्ि्रां । 

सवत्र वङ्गदेशे । नं० देसेरेफलोप) ४ से वकार द्वित्व] सर्वादिक की 
सत्तमी के एक वचन मे स्सि+ म्मि स्य तीनों का यथेच्छं ्रादिष्ट प्रयोग शुद्ध होता 
है ¦ ग्रतः त्य श्देश होने से, सव्वत्य । वङ्गदेशे} नं०भ्सेशको स] वङ्ख. 
देसम्मि । घनलोलुपैः । नं० ्सेनकोण । १५सेपकीव। मिस्‌केोदहिं। 
घणलोलुवेहिं । कम्पनीपुरुषेः । नं० £ से न कोण] न° २२६ से 
ङ्के उकार कौ इकार, ५सेषकोस | कम्परणीपुरिसेहि । त्रिगुशितः करः 
प्रवद्धितः । नं ३ से रगत रेफ क) लोप । १ सेच लोप | ९ +३७ से श्रोकारं । 
तिगुणश्रो करो । न०३सेदोनोरेफोंकालोप। नं १सेते लोप | धातुके 
घ कोट, पवड्ि्नो । 

पुनस्तत्रैव --चरः-तदो पवड्धियकरदाणम्मि ग्रसषमत्था वङ्गदेसीश्र पुरिसा 
कम्पणी-पुरिसेहिं वहु कुल्या । तदो वि घणाभावेणं तिरुणिथकरधण श्रददमाणा 
सव्व्रो कण्डगइर्णेदिं बिल्लदण्डहिं एव्वं ऊुचिया जेण के वि मिच्रा, केवि 
सुच्छिग्रा जाश्रा | 

ततः प्रवधितकरदाने । नं०३ रठेतकोद्‌ | नं ११ से विसम को 
्रोकार । नं०्३सेदोनों रेफों काल्लोप। उषधघातकेध कोट प्रदेश, ४से 
द्वित्व | ७ से प्रथम ठ कोड अदेश । १ से तलोप। २+२५से 
कारको यकार । नंण्ष्मेनकोण। तदो पवङ्धियकरदाखम्मि | श्रसमर्था 
वङ्गदेशीयपुखूषाः । नं ३ से रेफ लोप । ४ से द्वित्व । ७ सते तकार । बहुवचन 
मे च्रोकार्‌ | न्भ सेशकोस ) श्सेयलोप ¡नं०२+र६्से उकार को 
इकार । ध्सेषप कोस । “्रसमत्था बङ्गदेसीच्र पुरिसा कम्मणीपुरिते्ि। 
इनका साधुत्व पूरवेवत्‌। चदु छुद्िताः। नं ० १ से त लोप | नं २+ २५ से यकार ! 
वहु क्ुद्धिया । ततोऽपि घनामावेन त्रिगुणितकरदानं । नं० देरसेतकोद।-१५ ते 
पकोव 1 ्सेनकोण | न° ३सेरफलोफ। श्सेतलोप। ६ से 

४ 


{ & | 


न्दो जाता है यह अनेक नाटकं के उदादरस्ण दिखा कर सिद्ध क्र के निथैय 
करा दिया है फि इस लघु प्राकृत व्याकरण से केवल साह मत्र मे एकं धटिका 
मा प्रति दिन देखने से प्रङृत माषा का अच्छा बोष दो जाता ई । जिससे 
निवोध नाटकं के त्था जैनागम) बैद्धागसों > प्रात का कान हो जातां हे) 
च्राशा ई, प्राक्त माषा जिज्ञासु विदत्समाज इससे पूणं लाम उटाशर इसका 
च्राद्र करेगा । इति । 
यथा जेनागम--दश वैकालिक सूत्र 
जहा -टुमस्छ प्ष्फेषु भमरो गिषददे रसं 
शप पु्फं किलामेहई्‌ सो य पीणाह्‌ अप्पर्थं | 
यथा-न. (२० (€ ) से जहा । द्रुनस्य । न, २ + ३ + ४ मे | दुमस्स। 
पुष्ये । नं, २-श्४ सेष्पको फ़ | ४ से द्वित्व! ऽसेप। भ५सेषरको प्र | पुप्केषु 
सिद होमा । भ्रमरः! ३२३९ से भमरो। हति । ३० से रकार की 
ऊर्ध्वं स्थिति । नं. ५३ से इकार, ? से तलोप । प्राक्रतत्वात्‌ ईशर, गिरं । 
नच । नै. द्सेणए। १ से चलोप | २२५ से यकार | पुष्पं का प्प पूववत्‌ । 
क्रामयति । न. २८ मे काम का फिल्म ण्यन्त से श्राकार एवम्‌ एकर । नै. श्से 
त लोप } “स च? । पूवेवन्‌ , त्रोकार, च लोप, यकार । प्रीति | नं" से 
रेफ लोप } १ से तल्लोप पीण।इ । त्मानं का च्रप्पयं | 
आवश्यक सूच्त-- 
संजय नं . वदिज्ञा मायरं पियरं सुं 
सेणावह पसच्थारं राश्राणो देवयारणिय । 
उपसग तया समासत होने पर मी यत शब्द का आदि ३) 
श्र्तयतं} नं. रन्सेज) २ से ठलोप, २२५ य' दंदेत्‌, लिङ्‌ 
लकास्मेज होने से वंदिजा । एवम्‌-मातरं पितरं सुतं. तीनो रे नं १ सेठलोप 
२ + २५. से यकार । सेनापति, नं. १ से तलोप, ६ से शकार } प्रशस्तारं। नँ 
३ सेरेफलोप। ५ से सकार} न° २५.१५ सेथ {४ से दत्व । ७ से तकार । 
२३० से श्राकार को हस्वः! राजानः । न. ११ से विसगं को श्रोकार › न. 
जघ्लोप। देवतानि । न॑ ०२ + ८सेःदेकार्‌ को एकार 1 न॑०१ से तलोप | ६ से शं 


{ ६ | 


२+ २५ से यक्रार । देवयाणि । पूववत्‌ । चलोप । यकार । गाया का मावा 
यड्‌ द क्रि सयत-प्चमदात्रती साधू, यती, ग्रसंयत-गदस्य की वन्दना न कर पर 
व॒ व्यवदार वृत्र मे श्राद्र तकार ॐ लिये प्रकारान्तर से श्भ्युल्थान मात्र क 
प्राचार । बन्दना की नदीं 


= 


वंदित्तादि सूत्र- 

नुमो श्ररिद्वासं रमो सिद्धां शमो त्रायरियरं णमो उवञ्छायाणं शमो 
लोए स्ववाटं । एसो परचणमुक्कारो सव्वपावप्यसासणो मंगला सव्तरसि- 
प्रथम दवद मंगल 1 

प्रङ्धत मे स्वप्र चर्यौ के स्थानमेष्ठीदी दोदी दै; श्रत्व । यां सकन र्न 
पूरनमः के नकारको एकार। एवम्‌, १९१ स श्रीका दोगा । श्रदेताम्‌+. 
प्रद्चत म॒शतृपरत्ययान्त चै नुम्‌ श्रकासन्तता दौ जाती चलन्वासं गच्छ 
न्तरं श्रस्दितारं। न्रर्न्रे, नं० स्८्से रेफा इकारका वणाविश्लेष शरीर 
पूर्व म दकार । श्ररिदैताणं । नमः सिद्धानाम्‌; उक्त घ्रा से सिद्धदटे। नमः 
द्राचार्याणाम्‌ । न०२+र्न्से येकोरिव श्रदेश। नं न्मे चाः का 

स्व] १सेचलोप! नं २५ रध से यक्रार्‌ | ६ से णकार | उपाव्यायाना। 

नं० १५मेषपःकोव।न॑ण्र्‌र्नेध्यको भः) ४सेद्ित्व। ७ सप्रूयमका 
जकार । न° २4३० स संयुक्त उभ प( रटने मे पूवं को हृस्व । उवच्छायाणं । 
लोक्रे छवसाधूनां । नं १ सेककारलोप। देसेरेफलोप। ४सेद्ित्व। : 
नर श्वः को द | लोए स्वसा । स्वेत धषी वहुवचन मे श्राम्‌ को णं श्रदेश 
जानना । एप] नं ५स सकार] नं २५३१ श्रोक्ार) एसो। 
नमक्कारः । नं ° ६ न णकार | ११ से 'सु*को ग्रोकर नं २५र्देमेक 
कार्‌ द्वित्व 1 नं १मे वितगंकोडउकार ' २4३१ मसनुको श्रौकरार । णमु- 
कारो ! सरवंपापव्रयाशनः। ०३ म रेकलोप। ४मे दत्व | १५ स्ने वकार) 
दमे प्रगतरेफकालोष। ्मेद्वित्व] € दोनो नकाया को सकार. ५ न 
शको स 1 पूर्ववत्‌ ्रोकार सव्वपावप्पणाख्णो । मंगलानां च । श्राम्‌ कोणः 
श्रदिय | प्रथमं । नं ददे रेफ ललोप । प्रयमरियिलनिषवेपु | ढः से टकार 
पद्मं | मवति | जनह मेमकोष्कार। १ से तल्लोप | दवद मंगलम्‌ । 


[ ६६ । 


-मगवतीसूत्र समापघ्ौ- 
व्ियक्षिय अरिविंदकरा णासियतिभिरा खहापिथा देई 
मन्म॑ पि देउ मेहं उुहविवुदणएमंसिया रिच | 

विकसित न° श से ककार तकारका लोप। नं०२+२५ से यकार! 
वियसिय-च्ररविंद्करा, नाशिततितिया । न॑ से एकार । ५से शको स 
श्रदेश । पूर्ववत्‌ तलोप । यकार । एसियतिमिरा । युखसिता देवी ।नच्६्से 
खकोह। नं०१से तकार बकार काल्लोप} २२५. से यकार) सुहासिया 
दे& \ मह्यम्‌ अपि ददाठु मेषाम्‌ । नं रर से भ्दिश। ध्सेद्ित्व।७से 
जकार. दाकादे] नश से तकारलप | ११ ते त्रपिकेश्कारकालेप। £ 
से धकार कौ हकार । प्रकृतत्वात्‌ श्रम्‌ ठे परे हस्व । मन्म पि देउ मेहं } बुध 
विबुध नम॑सिता । न° ६ से श्वः को (हः | £ से एकार । पूववत्‌ ठकार लोप । 
प्रकार को यकार । बुहविनुदणमंक्तिया । नित्यम्‌ ! नं० ६ से णकार । १७ से 
चकार । ४ से द्वित्व । शिच॑ । 

स्थालीपुलाकन्यायेन कुड जैनागमो के उदाहरण दिखये दै रसे ही सथ 
लैनागमों के प्रयोग सिद्ध दो जते ई | प्रायः पूणे सूप से च्रनाध प्राक्त का ज्ञान 
केवल इन ७० सू्ोसेदोजातादै। जिसको श्राप स्यं श्रतुभव करके निश्चय 
कर सकते दं । 

अच कतिपय नाट्कों के पुनः उदाहरण देते 

॥ स्वप्रवासवदरो-द्ितीयेऽङक- । 

किं भणति १ एसा मद्विदारि्रः माहवीलदामरुडवस्स पस्सदौ कन्दुषटण 
कीलदित्ति जाव भद्धिदारि्रं उवततप्वामि । त्रम्मो इं भट्धिद्रित्रा । 

रि मणसि प्राङतत्वाद्‌ वैकल्िक दीष । एषा मन्दारिका } नं ० ५ से 
कोस।न०२+१५सेर्वंको.ट) से द्वित्व । नं १३ से कऋ्कारको इकार 
१सेकलोप। एसा भह्िदारिद्रा । माधवील्तामरडपस्य । नेर ६ से धक 
कोहकार। ३२सेन्तःको षदः | १५ से षकार को वकार ।र्सेयलोप,। 
से सकार द्विर्व । मादवीलदामणएडवस्स । पाश्च तः] नं = ३ से रेफ वकार फा लोप 
ध्सेशकोत्त] ४ सेरुदधित्व। नं २4३० से संयुक्त सकार पर रहने के ४ 


कोहस्व | दैरसेतकोद। ११ से विसगं करो श्रोकार । परस्सदो | कन्दुकेन 
करीति दति | न॑ श्सेक लोप। ६ से णकार । दसेरेफलोप। २५येढ 
कोल, ३२ से तकार को दकार । न° २२८ से इति शब्द क श्रादिस्य इकार 
को तकार । छन्दुपफ कीलदि त्ति । भवरदारिकाम्‌ । पूववत्‌ टकार दत्व, कार्‌ का 
सोप । मद्दिस््रं। उपरसपामि नं १५सेपक्रार का वक्रार | रेफ ललोप, द्वित्व 
पूववत्‌ । श्रे दयं मवृदारिका । श्रम्मो, ग्राश्चर्यूचक ग्रघ्यय | दयं । नं १ मे 
यक्लोप । दध्र । मद्िदारिद्रा च पूर्वोक्त दुशं तं साधुत्व जानना। 
पुनस्तत्रव - 

उक्कणिदकएणचृलिएण वाग्रामस्नञनादरदबिन्दुविद्रत्तिदेण परिस्सन्तरमणी 
ग्र्दखणोेण ध्रदेण कन्दुर्ण कीक्लन्यी ददो एष्व च्राश्नच्थुदि जाव उचसप्िस्सं । 

उत्कर्ितकणंचृलिरकैन । नं ८ त तकार लोष।४ पे दिर |३ ते रेफ ज्तोप।४ 
से द्रि 1 दर्मेष्तःकोौ द| रेफ लोप दिं प्रवत्‌ नं श्तेफलप ६ से 
कार । उरि कष्ण चूलिष्ण॒ । व्यावामश्र जातस्वेदुव्रिनटुविितरितेन 1 न° २ 
से राद्यं यकरारकालोप। १मेयलोप | ३२तेष्तः का द्द्‌? | स्वेद-के वृक्रार 
कानंण्देसेलोप। -सैचनलोष।३ से रेफ लोप । ३२ मे दकार । ६ से 
यकार । वाश्रामधजादतेः.बन्दुविदत्तिदेण । परिश्रान्तरमणीयदरनेन्‌ । न॑ मे 
रेफलोप। ५सेशकास।४से द्वित्व । न्त को संयुक्त वशं परे दोनिसेर्न॑ 
२4३० से ग्राकार काश्रकार | नं ६ सेयलोय। नं°२-२९१ मे ग्रनुस्वार। 
दसेरेषलोप।५पसशकौस। ६ ते दोनो नकाय कोशकार । परिस्सन्तरमणी- 
श्रद॑खयेग॒ । यदा (स्मणीः ध्रः प्रयोग मे । नं° २4 १६ ! उन्तगानीययैर्योर्नो 
वा? द्रखको वैकल्पिक मानने ते ज्ज श्रदेश नदी मखेन] र्न ६्ठेवकी ष्ट, 
६ से गकार. मुद्देण । उपलच्निता क्रीडन्व) | न° दैमेरेफलोप। २५सेदटको 
लत] ३२ सेद्‌ । कीलन्दी । ददो पच्य ग्राश्रच्छदि। नं० टेरे मेतकीद) ११ 
मे विस्गं क्रो श्रोक्रार ] नं २4२५ मे व्र द्वित्व | पूववत्‌ तकार का दकार । 
ददो व्व श्राश्रच्छदरि ¡ जाव उवस्प्पिसमं । यावत्‌ उपसर्पि्यामि । न० २० से 
यकार कोजग्नार न° २ रसे श्रन्यदृल तफार कालोप) नं ‰५ से 


यकारफो वद्र । ३मेरेफः लोप ४सेद्धिल) मयपिप्यन्‌ उत्तम पमपमे 
स्सन्का प्रयोम दोता है | जाव उवसप्पिस्सं । 


[ ७१ ] 
वेणीसंहारे चतुथं 

सुन्दरकः--दोड । देष्वं दाणीं उबालदिस्सं । हं दौ देव्व  एश्रारहाणं 
श्रक्ोषिणीरं णे जेष्ठो मादुसदस्स भत्ता गङ्खे्रह्येणन्रङ्कराश्रसल्ल 
किंवकिदवमम्‌ रस्सत्थामप्पसुहस्स याश्रचक्कस्स सग्रलपुहवीमण््े केणहि महोश- 
ग्रदुजोदणो बि श्रर्खसीश्रदि । अश्रेषीश्रन्तो विण जाणीश्रदि | क्तं 
उदेमे वदि 

सन्द । भवतु ` दैवम्‌ इदानीम्‌ उपालप्स्ये । प्राकृत मे शप के 
वैकल्पिक होने से भो] न° ऽसे भमःकोह{ ३२ से तकार को दकार हौ- 
हु} न° २+७सेटेकार को एकार | २५२२ से वकार दत्व । देवं} न° 
१९१ से दकार कालोप) नं० £ से नकार कौ एकार } दाणीं! ष्ठत नं ११ 
से वुल अष्टण से हस्व दाणि का प्रादेः प्रयोग होता है । ग्रश्वु। उपालप्स्ये | 
नै १५ से यकार को धवः | ग्रज्तमेसेर्‌ हेनेसे, इय्‌ संन्ध्से ध्यःकोषट। 
उवज्ञदिस्स । ई दो अव्वय। दैव] नं २+७से ठेर कै एकार । न° 
२+२२ से वक्रार द्विध । देव्व | एकादशनाम्‌ | ने १ से ककार लोप | नंग 
२-८से दकारकोरेफ। ९-+१७से शकार को देका! ण््रारह्रं | छम्‌ 
का र्‌ं आदेश । “एश्रादसणिः यह मूल पाठ श्रद्ध है ! भित "एश्रारहासंः 
य पाठ ठीक है। ग्रक्ौहिणनामः नं० १६ से क्षको क श्रदिक्ष करये 
्रक्ोद्धिएी पाठ दै, परव अद्यादिमे पाठ मानकर च्रदिश कर के च्रच्छौ- 
दी होगा) लोक्रमे रेह प्रसिद्ध है। नं १८ से देश; ४८ मे द्ित्व) ७ 
से चकार । पष्ठी वहुवचन मे शं अच्छोदहिरौणं । नाथः | ने० ६सेण। ६ से 
दकार ! नं० २५३१ से श्रीकार । णाहो, भ्राव्र्तत्य व्येष्ठः| नं०३सेरेफ 
लोप) दर्‌ सेदोनोंप्तःकोष्द्‌ः। १४ से उकार ।५से शकार को स्कारः । 
रसे यकारोष। ४सेद्ित्व) व्येष्ठः|रनं० २ सेयलोप) न०्न्सेष 
लौप 1 ४सेद्वि ¦ "७ तेठ कीट श्रदेश । भाहुसदस्स जो । मर्ता। नं०४ 
से रेफ लोप } २ ते तकार द्वित्व | भत्ता) “गाङ्गेद्रर(णा)ग्रद्धयजशल्यङ्कपः 
वम नं श्सेयलेोपर) नं २३० से श्राकारको दृष्ठ! नं सेरेफ 
लोप} ४सेद्वित्व नं २ से शल्यके यकार कालेप। ४ ते द्वि! ५ से सकार। 
, नं० १३ से उभवचछकारको शकार । १४तेश्यःकोव | रेरसेतकीद्‌ (न° 
३ खेरेफ लोप | ४ से मक्तार दवि 1 गगेश्रदोण्मद्गरान्रसल्ल-किव-किदवम्म ! 
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ध्रश्चत्थामप्रमुखस्य राजचक्रस्य सकलपृयिवीमरएदलेकनाथो । नं भसे व 
ज्लोप। भ्सेस)४्येद्ित्व) नं = से सलोप । ४ से द्वित्व । ७ से तकार ३ 
सेरेफलोप! सेद्ध) श्सेष्छःकोदह्‌। > सेयलोप | धसे द्वित्व) 
६्सेष्वकोद। रेसेचलोप। भनेद्रिखव) >र०१सेजलोप। रेफय 
लोप दित पूर्वत्‌ ! तकल । नं २ सेक लोप] १४८ से उकार । ६तेयकेोद्‌। 
न° २--७ ने णकार को एकर । ६ से सकार । व्यस्सत्यामप्यम्रदस्स । (यय्रच- 
षस्त । चश्रलपुदवीमरएलेकणदयः । “मदाराजदुर्योधनोऽपि श्रन्विष्यते” नं ० १ 
चेनलोप। उशनेव काज ग्रदेश | धसेद्रिल। £ मे दकार! ६ से 
स्कार । १५ से पकारकोव।नं० १९१९ ग्रकार लोप) “मदःराश्रदुजादणो वि 
श्रररेसीग्रदिः 1 शग्रन्विष्वमाणोऽपि न ज्ञायते कस्मिन्‌ उटेश बर्हते दतिः । 
गराङ्त ने कर्म प्रत्यवमे मी पर्स्मेपद दोतादै। कर्ममे द्रुः प्रत्यय घातुके 
साय श्राता दै} प्म्‌-्रनवेष्‌ द्व्‌ चरन्तः | चरन्त यद्‌ शत्रुकारूपदहै। प्वम्‌ 
पूर्ववत्‌ । वलोपः सएकार, दत्व; सकार दने से श्रष्णेसीश्रन्तो वि ण जाणी- 
छदि । पूर्वत्‌} व प्रत्यय । कर्ममे प्रत्ययदोने परभी ज्नाघातुकौ ना 
श्रदेशु 1 नना विकर्णागम दोगा । नं ३य्मेतकोद्‌ ] श॒ जाणीश्रदि। 
कर्मिन्‌ 1 नं० २सेमलोप। घ्सेद्रिव। ५मेशकोस) नं०२+-१५से 
दैकोट। ४से द्वित्व | £ से तलोप । क्रतत्वात्‌ परस्मैपद | नं० २८ से 
रकार कौ तकार } श्रर्णकष्रन्ता वि ण॒ जाणीग्रटि, करसि उदन वटृदत्ति | 
स॒द्राराक्से प्रथमेऽद्ु 

चन्दनदाखः-त्रचादरे सद्रणीग्रो | श्‌ दं । ग्रजक् प्यसाष्ट्ण श्र्ं- 
टिदामे वाणिजा 1 श्रत्याद्रः शद्रनीषः नं १८ सेषत्यकाच) ५ से द्विल। 
देर्मेतकोद्‌ । नं० २१ सेग्रोकार । च्रचादगे | नंन्भूसे श कोस, 
६ से णकार! १ सेय लोप। पूववत्‌ च्रोकरार। सरुद्रा ] श्रय नं०६ 
तेयकोद्। १ सेककोप। ग्रद' प्रार्थस्य प्रसादेन) नं २१ से यको 
जक्रार। ४ ने द्धि] न° २+३०खे मकार को रकार} न० र सेय ल्लोप। 
चेद्धि ३तेरेफनोप। ने दलप) ६ से गकार । श्रजस्स पत्राएटण 1 
वस्व॒ठः प्रतरादगत् पचार का, ग्रादित्य दने न्ने द्वित्र नदी द्येगा । ग्रखंडिवा | न॑ 
ञ्न्तेतकोद्‌) ग्रखंटिदा।मे वारिव्या। नं० २ वलो) ४से द्विच। 


{. ७३. ] 
वाणिलरा। पुनरमे-- 2: 
सन्तं पाव । सारश्रशिसासमुग्गएण विग्र पुर्णिमाचन्देख -चन्दरििणः 
अरिं एन्दन्ति पकिदिन्रो। ` ` 
शान्तं पापम्‌ । नं ° २ +-३० से नकार तकार का योग होने से श्राकार को 
हस्व । न° ५सेश को स। १५ से वकार । शारदनिशासमुद्गतेन इव । 
न^भ्रसेदोनों शकारो को सकार नं० १ से दकार तकार कालोप] न॑० = 
से संयुक्त द का ललोप | ४ से द्वित्व 1. ६ से णकार | इव अव्यय के स्थानमे, 
विय ्रव्यव प्राङत का दै। प्ररिमाचन्रेण चनद्रभिया । नं ३ से तीनो रेफो 
कालोप | ४से द्वित | नं २ ३०.से उकार को हृस्व न॑० २सेश्रीके वर्णो 
का.विशषच्रोर पूरं मे दार । या को णा । पुर्एिमाचन्देण चन्दसिरिणा । 
श्रधिकं नन्दन्ति प्रकृतयः । नं० ्सेधकोह्‌। १ से कलोप। ६ से णकार । 
नं० ३सेरेफलोप | १३ से ऋकार को इकार । नं० ३२ से तकार को ` द्कार ' 
जस्‌ को श्रोकार । ग्रहनं णन्दन्ति पकिदिन्रो । 
क पुनस्तत्रेव--द्वितीयेऽद्क । 
जाणन्ति तन्तजक्ति जदि मण्डलं अदिलिहन्ति । 
जे मन्तरक्खणपरां ते सप्यणरादिवे उव्रन्ति ॥ 
जानन्ति तन्नयुक्तिं । न° क्ष से रवार | ३ेसेरेफ लो] २० से जकार} 
सेक लोप ।-४ से दित । जाणन्ति तन्तज॒क्ि । शयथाध्थितं मरएटलं श्रसि- 
” नं० र०सेजकार) ६सेयकोद। ८ से सलोप। ष्ठा धत है च्रतः ` 
ठकार अवशिष्ट रदेगा ¡ न° ४ से द्वित्व 1 ७ -से टकार । नं ०२३० ले संयुक्त 
पर होने से हृस्व । 3 से तलोप । नं ० & से मकार खकार्‌ को हकार । जहदधिश्रं 
मण्डलं अरिलिदन्ति । ध्ये मन्त्ररकतएपराः० । नं ० २० से जकार ! ३ से रेफ 
लोप १६ सेक कोख। ४ से द्वित । ७ वे ककार । जे मन्तरकलशपरा 
ते सपनराषिषे । नं" ३ से रेफ लोप । भते द्वित्व ।६ से रकार ।€ सेध को ह । 
९५. से वकार । ते सप्पणराहिवै ! उपचरन्ति ! नं १५ से वकार 1 १ से च- 
लोप । उवश्ररन्ति | । 
` इस . प्रकार अनेकं नारको के उदादर्ण का साधुत्वे केवल इन ७० पूरन से 
हो जाता है यह दिखा दिया । न पाठकों के श्रम्यासाय कु उदाहरण यद्रा 
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-राचससे दी देते ई, साधारण भी सूरो का श्रतुगम कर के साधु प्तम्‌ 
-प्रनुवाद सुगमतया पाठक कर स कगे } . ष । 
मुद्राराक्षसे २ श्द्टु--ग्माकशै-- 
ग्रजकिवमं मखा(स) प्ति) क तति, गरज! श्रं घु श्रादिष्ट- 
न्रा जष्सुवित्ो रानि । फ मणि ब्रं वि श्रदिणा ेलिदुं इच्छमि ति । श्र 
कद्र उस्‌ ग्रद्ला विति उवडीवद । फं भणति, सश्चटलषेवका ग्दितति, ए 
चेलदि ण्व्य श्रञ्नो श्रटिणा। कटं विश्च । श्रमःतोतदिसलो वालाः 
"पततो मतद्वश्रारे, लद्ादियागे जिद्कासी यानरेव्रो ति । ष्ठे तिरश वि 
ग्रचस्सं विणासमणुदान्ति | . 
पुनस्तत्रैव - पच्चमेऽ्रं मागुरायणः त 
कागदी) रेषु छावमे | तऋच्यि दाव ग्रह मन्दुभगणो प्म पदलृर 
वसा ग्कलसेगा (मत्तचनय उचगश्रौ । तस्ति ग्रवसले र्वलसतेण गूं विसतक- 
रद्रा पशनो उप्यादिष धराद देवो पव्वीसयो । । 
रत्नावली नािका-दितीयेषट् प्रारम्भे-- _ 
सोसंगता--द्दी दृधी कटि दाशि मम दये सरि्रपञ्वरं णिक्लिविश्र गद्‌] 
मे प्श्रसदी साश्र्य्रा। त कटि पुर एणं पेक्लिस्सं। कदंप्टाष्ठु (क्खु). 
{ उणिश्रा दद ज्जे ग्राश्रच्छुटि ) ता जाव एदु पुच्छिस्सं | 
पृनस्तत्रैव-निपुणिका- [व 
निपुणिका-( रविमयम्‌ } ररि २। ्रणर्एसदिसो पमत्री मण्य 
देवदाए | उवलद्धा शु मए मद्रा वुत्तो । ता गहुश्रधरह्िएीए एिवेददस्तं । 
त्यादिकं चर श्रत॒याद सुगमता से, केवल इन ७० सूब्रो क केबल ग्राध वर्य 
प्रविदिन ५० काद्नुगम करक एक सप्तादये दी साधारण सच्ृतने भीकर 
सकता दै । केवल दस पुस्तक क प्छ सता मात्र श्राय प्रया त्रनुमम कर 
वाचने से प्राङतमे प्रवेश द जायगा 
प्राकृत मापाऽसिक्ताऽभिलापि्यो क लिये- 
मै यद्‌ वता देना श्राव्य सममत करि एक महात्मा का श्राशीर्ाद्‌ दै 
किद्वस पुस्तक से एक सतादमात्रमे पली-प्ाकृत कापृणं स्यसे वषो 
जायेगा । दरत्यलम्‌ । 


उति धी म~ म० मथुराघ्रसादङत प्रभ्यासाथेमनुवादु्रशरणं समाप्तम्‌ 
~न समाप्तश्चायं मन्थः । द्=<~- 
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रचयिता- 
उपाध्याय श्री आत्मा 
ज्ञनसुनिः. 


[म = 
नम्थिदनण्त्तम (न 


7 न 
[नरम स्तलगठया रहस्ये 


प्राञ्त बाटमनोरभ् 


वधस माम 


स्चयिवा | 
जनधर्म दिवाकर जैन!गमरत्नाकर साहित्यरत्न उपाध्याय 
युनि श्री आत्माराम जी महाराज-पंजावी 
प्रकारक 
श्री जेन सुमति भित्र मडल 
( रावरूपिरडी } 


प्रति १००० ` ` म्ू०२ आना 


वीर स० रदम्‌ [ ० सन्‌ १६३६ | विण सं० १६६३ 





~~ [म कमि [य £ 
लाखो रामदारणदास के प्रवन्ध से कमरदियठ प्रिटिग वकस, 
गनपत रोड खाद्ौर मेँ छ्पी } 


<-> ~~~ -=< 2 
पुम्तक मिलने का परता- 
[१] म्री श्री जेन सुमति मित्र मेड, जैन वाजार- 
रावलपिण्डी चहर । 
[२] ला गुज्जरमल प्यारालल चन, चादा वाजार- 
दुधियाना | 


नोट--पृस्तकारयों के लिए यह पुस्तक विना मृल्य 
भेजी जावेगी । 


चिच पाश्चय 
(~~, 


प्रस्तुत पुस्तक में जिल भाग्यशाली सदुगृदस्थ का चित्र 
दिया गया वे रवरुपिर्डी निवासी खा० रामक्रौर शाहं 
जक्ल-जेन के सुपु हैः आपका शुभ नामं छा० ताराशाद 
हे । आपका जन्म वि० सम्वत्‌ १६४२ मा्गखीषं प्रविष्टा २ 
मगख्वार को हया था । आप योग्य व्यापारी होने के भति- 
रिक्त धर्म मे वड़ी अभिखचि रखने बाले है । स्थानीय जेन 
समज मे आपकी असाधारण प्रतिष्ठा हे । दसी लिय स्थानीय 
सभी जेन सेस्थाओं में अ{पक्रा हाथ दै । धमांथं ज्ञेन आौष- 
्यालय के.ओर ज्ञेनधरमं पाशिनी समा के आप कोषाध्यक्च- 
खजान्ची ह । जेन येगमेन देसोदियेशनकी मेनिजेग कमेटी 
के आप सदस्य है, जीवदया तथा ज्ञेन सादित्य के प्रकाशन 
कार्थं मे आपने अपनी कमा मेसे समय समय पर अच्छा 
दानदियादहै। आप सराफी की दुकान करते ह । जिस 
समय उपाध्याय श्री श००्द अत्माराम जी महाराज क 
शिप्यरत्न प्राक्षेद्ध चक्ता श्री १०८ खजानचन्द्‌ जी महाराज 
के खदुपदेश सरे रावलपिंण्डी शहर में श्री महावीर ज्ञेन 
मोड स्कर की स्थापना इहै तो सव सरे प्रथम आपने 


५०० शपथा नकद्‌ द्या, तथा पांच रखूपय। मासिक देने का 
चचन देकर सव को घोत्साहित किया । अधिक क्या कहं 
आप सरल स्वभावी, भद्र परति ओर घम के सचे प्रेमी ई। 
प्रस्तुत पुस्तक भी इन्दी क सदव्यय से प्रकादित की गहै है। 
प्रत्येक भाविक सटृग्रहस्थ को इनका अघुकर्ण करना 
चादिये, जिसखस कि घम की श्रचिक से आंधक प्रभावना 


होवे 1 
निवेदक-- 
महाम्री श्री जेनसुमति मित्र मंडल, 
[ रालपिण्डो-जहर | 














५ ॥ 
1 
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“ 





| 





[ सा० ताराद्वाह उव्ख | 


-: -----------------------~---- “+~ ----~-1 


 प्रा्तगिक वेदनं | 

प्रिय सुक्ञपुरुषो { शास्तरीयज्ञान से सिद्ध होता है कि वदं 
आटा जव गम दे आता है तव आदायदि दै पर्यासियो- 
आहारपर्यात्ि, रारीरपर्याि, इन्द्रियपर्या्ति, श्वासोच्छ्रलत. 
पर्याि, -मनःपर्या्ि, ओर भाषापर्यात्ति को पूरौ करके 
फिर जन्म धारण कर्ता अर्थात्‌ गभे से बाहर आता दै, 
ये चभो पर्या्तिपं साथेक ओर परस्पर सम्बन्ध रखने वाली 
ह । यथा- आहार पर्यात्ति कर लेने पर शरीर-की स्वना. 
होती दे, ओर शरीर के निष्पन्न होने पर इन्द्रिये -विकास- 
पाती दै, तथा इन्द्रियो के निष्पन्न होने पर भ्वासोच्छास 
फा गमनागमन ठीक हो सकता दै, पव इन चाय. के निष्पन्न 
हो जने पर दी आत्मा के साथ सस्वस्थ रखने चासती-मनः 
पयौति को प्रत्येक विचार ॐ लिये उपयोगी. मानां गया दै 1 
क्योकि अन्वय व्यतिरेक धमो का विचार करना. -तथा. 
प्रत्येक विषय की आोचना करके उख की मीमांसा पैक 
व्यवस्था करन! यदह सव मन काही काम दै। इसी प्रकार 
मन के द्वारा निर्धारित किये गये विषयों को प्रकट करना 
भाषा पयाति का कामदे, अत्तः माषा की शृद्धि के लिये 
द्राब्द्शास्त्र की सचना इई दै1 कारण कि भाषा शुद्धि के 
द्वा दी अथन्ञानं की सम्यक. प्रकारः -से प्रापि दो सकती 
द। जिस आत्मा को शाब्द का ज्ञान संस्यद्ध्तया प्राप्त नहीं 
दुभा, उस को अथे का क्तान भी यथाथ नहीं होता 


= १ 


यौवन्माज सुसस्छृत भापायं है उन सव की नियमं 
प्रदर शिचा पुस्तिकायं दण्िगोचर हयो रही ड, जिन का, 
भाषा शुद्धि के स्यि उपयोग किया जात्ता है1 उन प्राचीन 
भायां मेसे पक प्राकृत भाषा भी है जो सर्वांग सम्पूण 
दै ! प्रचीन जेनसादित्य प्रायः इसी भाया मे उपटन्ध होता 
दे! परन्तु जेनागमों की मापा जथद्धमागधीकेनामसे प्रसिद्ध 
हैजोकि पक प्रकार से परिमार्जित प्रात दी है। 

इस समय प्राकृत भापा के अनेक प्राचीन आयायां के 
निमीण कयि हृप्य शप्राकृतव्याकरण'' सुद्धित होकर .विद्त्‌- 
समाज के सन्मुख आ रे दं । तथा उन्दी के आधार पर 
नूतन शली के अनुसार अनेक प्रकार की प्रारूत नियमः 
प्रदशकत पुस्तकों का भी सम्प्रति पर्याप्त रुप से विकासं दो 
रा ह ! परन्तु उस मे अधिकतर पुस्तके गुजराती भाषा 
मे उपलन्ध होती ह । अतः मेरे मन में चिरकराछ से यद 
विचार उत्पन्न दो रदा धा करि एक येसी पुस्तक “श्रारुत- 
व्याकरण” करी टलिखी जाते किज्िस से हिन्दी भाया भायी 
ससार मी खाभ उटा सके! पतथ ओ ने इस पुस्तक को 
ष्टस्वना जारम्म क्रया, जिसका यद प्रथम भाग प्रकारित 
। स्वां मते क्वसाए्‌ मानाद्‌ मासि कवत त भानिजमाणी 
वितिस्नति | गोयमा ' देवा पं अद्धमा गदर भानएु मार्म्ति साविय णं 
अद्धनागदा नाना मातिजमाणी प्रिसिस्सति । 


{व्या. प्र. द्रत्त. ५३. ५ सू. १९१] 


५ 


गं 


हौकर पाठकों की सैवा मेँ उपस्थित हो र्हा है! आशा दै 
सके.अन्यभांग भी शीघ्र दी "प्रकाशित हौ कर पाठकों 
की सेवा मेँ पटच जवेगे । 

इस की रचना करते समय कलिकारु संज्ञ आचाय 
प्रचर श्री १०८ हेमचन्द्र सूरि छृत “सिद्धहेशब्दानुशासन 
का आटवां अध्याय, परिडित वेचरदास जी इत `ाहृत-. 
मार्गोपदेशिका” प्रोफेसर डाक्टर वनारसीदास जी का 
वनाया दुभा अद्धैमागघी रीडर इन तीन पुस्तकों को 
उपयोग मँ लिया गया ३, अर्थात्‌ इन के आधार से दी यहः. 
पुस्तक वतमान शेली को खक्ष्यमे रख `कर लिखी गर हे। 
श्रवः दहन क्ता अमारी हू। 


 कार-की कितनी विचित्र ग्तिदै, कि किसी समथ पर 
जिस भाषाको राञ्यका हासन प्राप्त हो चुका दो ओर 
व्यापारीवर्म की भीजिसने पर्याप सेवा की हो आज उस- 
भाषाकेनामसे भी जनता प्रायः अपरिचित सी नजर आती 
. & ! इस के अतिरिक्तं विष विचारणीय चिषय तो यह हे 
के जिसका सस्पूरी धार्मिक सािव्य दसी मोपा मे उपरन्य 
होता दै भौर जिसक्रे नित्य नैमित्तिक धार्मिक छत्यो को इसी 
भावाें संग्रहीत किया गयादहो वहं जेनसमाज भी इस से 
प्रायः अपरिष्वेतसा दी नजर आता रै! यदि जेनगहस्थ 
ओर विशेष कर ज्ेनभिश्चुव्मे अपने सम्भाषण में अधिक 
से अधिक, इख भाषा का उपयोग करने लग जवे त्व भी 
जनता मेँ इस के विकासे की अधिक सम्भावना दहो 
सकती दे! 


घ - ¦ 

मेरा तो प्रत्ये खश व्यङ्ग से यदीं साग्रहं निवेदन है 
फ्रि वड मारतीय अन्य साहित्य के रसास्वाद के साथ २ 
प्रात साहित्य के रसपान की भी अपने मन मेँ प्यात्त खालसा 
रखे, ताकि भारत वर्षं का दिपा हुभा धार्मिक श्रौर रेतिदा- ` 
सिक गौरव फिर से प्रका में आजावे। यदह भाषा छलित 
ओर मधुर होने के अतिरिक्त क्विष्टता से-भी रष्िति है) 
पव इस के सस्वन्ध मे कतिपय विद्वानों का तो यद मत दै- 
[ जोकि सत्य ही हे ] यदह. भाषा - सवं माषाओं से प्राचीन, , 
सर्वग सम्पू ओर आर्यावतं की पक विदि्ट सम्पत्ति ह {| 
इस लिए वतमान समय के विद्धानों को इस माषा कोर - 
प्रकार से अपनाने का प्रयल्ल करना चाष्िए । 

यहा पर इतना ्िख देना भी समुचित दी दोगा कि इस 
पुस्तक के निर्माण मेँ मेरे दिप्यरल, सस्रत भारत विशारद ` 
पंडित हेमचन्द्र की संश्षोधनादि के कायं मेँ मेरे को अधिक 
से अधिक सदायता मिली है अतः ओ उन का उन्तसोत्तर 
श्रभ्युदय चाहता दू । 

वि०-जेनसुनि आत्माराम 

[दि भाद्र पद्‌ शुक्त! ११ शानिवार सं० १९.६३, रावरुषिडी 1] 





प्राकृत गार्मनोरमा 


| ~> 7 
नमोऽच्धुणं समणस्स भगव महानीरस्स 1 


अथ स्वराः 

ॐ भौदन्ताः स्वसः ॥ १ १।६॥ 

आकाावखःन वरणः स्वरसञकाः स्थुः । ` 

यथा-अआदई्उञउककदख्ट्रएरेमो श्री ॥६॥ 

कादिव्यैञ्जनम्‌ ॥९।१1६९०॥ 

कादिवैणो पर्यन्तो व्यञ्जनं स्यात्‌ 

यथा--कखगधघङ।चछजक्चञ।रठ ड ड ण्‌। 
तथद्धन।पफवभम'यर्छ्व)शषस ड इतति 

पञ्चको वगः ॥ १।१।१२॥ 

कादिषु वरेषु योयः पञ्च सेख्या परिमालोवरः स स 
` वर्गैः स्याद्‌ 1 यथा-- 





सिद्ध हेम व्याकरण } 


[ २ 1 


कवचर्म--क सख गश घ ङ 1 
चगै-च छ ज द अ । 
टवर्म--ट ट ड ह ण । 
तवर्म--त थ द्‌ घ न्‌ | 


पवरगै-प फ व म म | 
आय-द्वितीय-रापक्ता थयोपाः ॥ १। १।१३॥ 
वगौणा माय द्वितीया वर्णः शपक्ताश्चाऽघोषाःस्युः। 
कख,चदु, थ,पफ, शप्र स इनकी अघो 
सञ्क्षा 1 न 
अन्यो घोषवान्‌ ॥ १। १1१६ ॥ 
अधो पेश्योऽन्यः कादिर्चणों घोषवान्‌ स्यात्‌ । 
ग.वङ्,जद्धज,डेदटण,द्‌ धन,वभम, यर डय 
ह इनका घोप कदटते षट 
यरलवा जन्तस्थाः। 
पते अन्तस्थाः स्युः 1 
यर व इनकी अन्तस्थ सक्ता ट । 
असः --क-पदाप साःदिट॥१।१।१६॥ 
यक प उारणाथाः अनुस्वार विसर्गो वज्र गज कुम्भा- 
ऽऽक्रती च र्णा, दापरसाश्च शिखःस्युः । 
अ अः त्यादि उक्त वर्णो की दि सतत। रै । 


[ ३ ] 


ग्राकरृत स्वर 
अआडइ्ङेउङषए्ञओ। 
प्राकृत व्यञ्जन # 
कखगधघङड चद्कजयघ्येञज, टख्खडडढण, 








† प्राकृत भाषा में करिसी २ स्थान पर देकरार ओर ओकारका प्रयोग 
भी क्रिया जाता यथा कैयवं-कौएवा इत्यादि 1 
> प्राकृते भाषा मेँ व्यज्ञन नदीं लिला जाता है । यथा--फलम्‌, 

. मूलम्‌ किन्तु फलं मूलं एेसे किला जाता हे । व्यज्जन उसे कते हैँ 
जिसमे स्वर न मिला हुआ होवे । यथा -क्‌ ख इत्यादि । | 

{ प्राकृत भाषामें ययपिङ्‌ ओरन्‌ का स्वतन्त्र प्रयोग नही होता 
तोभीस्व वर्गाय वर्णो के संयोग में इनक्रा प्रयोग करिया जाता है । जषे-- 
[ मद्धलं, सञ्ज्ञा ] इप्त छिए इनका व्यज्ननों में उचेलक्रिया है । श षर 
के स्थाने पर प्रात भाषामें तो केवर दन्ति सकार दी ्रयुक्त दोता दै, 
किन्तु मागधी भाषा्मेकओौरषक्रा प्रयोगमभी देखा जाता है। एवं 
प्रकृत भाषामेरेभौरचऋच्छद् खट अः इन वर्णौ का प्रयोग नदीं होता 
किन्तु इनके स्थान पर जिन इकारादि वर्णो का अदेश होता - है, वे आगे 
थथा स्थान दिखाए जौयगे 1 





प्रधम पाटः 
अकारान्त प्रयोग 
त्‌+अन्त 
यरिदन्त, हर, ुद्ध, मग्ग उचञ्छ्ाय, कट, दत्थ, 
घ(य, भार, आयरिय, चाट, सिद्ध, निव पुरिस. आद्र, इन्द 
चन्दर,भास्वद्ि, समुद्करण, महाचीर, जिण, जय, गय, सी, 
सिया, वसद, टभ्वधाद्‌, ओद, दंत, कुमार, कोट, लो 
दोस, सग, धम्म, चश्च | 





अरि हंतो सव्व जीवां अरिदेत सवै जीयो कै प्रर 
परम दिपसी भव्‌ । दितिपी ई। 

धर्स्दतो सव्य जीवाणं अहेन्त स्वं जीवों के प्रूजनीयः 
पूयणारिदे मतर्‌ । पूजने योग्य) 

अख दतो जम्म मरणस्स अरन्त जन्म म्ररणके चक्र 
चक्षाओो पिदर भवह] से प्रथकद् 


टरो रटरप श्रवरं नाम.ऽस्ि 
णुद्ो चि खरं सिद्ध कत्तारं 

न मण्णटे। 

मगस्सर परिक्खा कस्यिव्चा | 

उव्रफाओं सरथं भण्‌ 

फर न फरगिञ्जो । 


हर यह रद्र का यपरनामदर 
युद्ध मोदृश्चरको सष्िक्रत्ता 
| नदीं मानता दे । 

| मागकी परीक्ष करनी चाहि. 
॥ 

| 





उपाध्याय श्वास्य पठता € 
कटहठ न करन। च (दिये । 


14. 


त्थ पां बुसियस्वा । 


पूण उवरि अद्भारो न आये 
विज्ञो । 

आयासियो सघरल रक्खणद्ं 
एवं वयड्‌ । 

वालो भणई । 

सिद्धो परम खुदी खोई । 
निवो, धम्मे सुगेड । 

पुरिसो आस्स्स परिक्खेकरेड 


आइव्चो पयासई । 

` इंदो आगच्छद्‌ । 

दो उदेड । 

भारवादहो भारं वहेद्‌! 
समुदयो अदशमीर होइ । 
सदहावीर जिखो उवदेसड । 
रयो जयं पावेड्‌ । 

सीटो गड । 

सियालो पराये 1 
चसो ठक । 

हञ्ववादो जल्इ । 


हाथ ओरपैर वश मे रखने 
चादिये । 

पश्यं के ऊपर अति भारन 
रखना चादिये । 

अचा संघ की रक्षाके लिण 
येसे कहते हैँ । 

वालक पदता है । 

सिद्ध परम खुली होता दै । 
चप राजा धर्मको खुनला हे! 


पुरुष-अश्व घोडे की परीक्षा 


करता है। 
अआदित्य-सूयं प्रकाल करता है 
इन्द्र आता दे। 

चन्द्रमा उदयदहोताहे। 
भारवाहक भार को उठाता दहै 
सयुद्र अति गम्भीरः होता है । 
भटावीर जिन उपदेरा देते 
हाथी जय पता दहे। 
सिह गजेता रै । 
सियाख-गीदङ भागता हं । 
दुषभ-वैल वोख्वा है । 
इन्यवाह [अग्रि] जख्वा ड, 


8. 


-ओष्दंताण प्ररोप्परं सवैधो | आओषएर-टोट ओर दतो का पर 


प्रस्थ । स्पर सम्बन्ध रै । 

कुभासे घर प्रड्टर कुम्भार घ्रे को चनातादै। 

कोहो शुद्ध नासे रोघ वुद्धिकानाण कर्तार 

लोटो पवस्त मृखमस्थि। | लोभ पापका मूले) | 

दो्राड वेरं वदृ । देप से वैर वृता द ] 

सगो कम्मण वधश करे | | राग कर्मो करा चन्धन करता 

रागे दुचिहे प्रण्णत्ते ] गाग दो प्रकार से वर्सन 
किया द। 

परो धपपन्थो भ। प्रशस्त भीर थग्रश्स्त (सग) 


धम्मस्त सगो पसस्थो घस्थि। | धम क्रा साग प्रास्त ३। 
विक्तयरप्त सामो श्पसस्थो | विषय का साग धप्रदास्त ट 
धस्थि। 


यण्घो धचिद्। व्यार भागना) 


दसी प्रकरा अन्य कारश्च दाव्द केप भी व्रा 
चनादर्ने चाद्धिपः) 


हितीय पाठ 
अव इस द्वितीय पाठम सदा व्यवहार मे आने बाले 
अवश्यक ₹राब्दों क। संग्रह दिया जाता दै। प्रारृत के जिज्ञा- 
खुर्भं को यद ₹ाब्द्‌ सग्रह कण्टस्थ कर डेन! चहिये । 





नयण --नयन -आंख 
मत्थय--मस्तक 
नाण- ज्ञान 

वेर-वैर 

वयण- वचन 
वयण- वदन -मुख 
णयर, णगर | । 


-नगर राह्र 
मयर. नगर ( 


सिग~-ग्णङ्ग 


फल - फल 
मस- मांस 
भायण-भाजन 
भाण-पान्न 
सगल- मङ्गल 
ियय- हद्यं 
सुद ~ मुख 
पित्त पित्त 


पुच्छ - प 

पिच्छु- पङ्क, मोरपिच्ु 
वण - वन 

भय-भय 

खस्म -चाम 
पास्-पास (समीप ) 
गल-- गला, कंड ( गर्दन ) 
आनजिण--अजिन, चाम 
अम्ब--आम 

घड--घट, घडा 
पडट--टोङ 

मोद-मोह 


| . सद शब्द्‌ < 
1 मढ-मर 
कटार कदाड़ा,. 


समण--श्रमणः साधु 


कञ्ज- कार्यं 

भड- सुभः, द्र 
काय-काय, शरीर 
दरिस --दटर्प 
सद्‌-शट, धूर्त 
पाट-पाट 
मोक्ख-मोश्च 
येय-वेद्‌ 
गदल--गख्द्‌ 
स्र--्तार 

ख्व ~. स्कन्ध 
खय-क्षय 

पारा- प्राण, जीय 
काम -काम, इच्छु 
जद -जटट 

गीत -गीत 
फास-स्पद्ा 
तलाय- त{टाच 
दार भस्म 
पोक्खर--नााव. 
कोम- कोस, कोद 
. गन्ध- मध्व | 


[ < 1 


अष्पा- [ण] -आत्मा 
स्ययय ~ रजत 

मित्त मि 

ड्क्य, इद - दुःख 
चारिप्त-चारित्र 

गुत्त गोच 

पजस- पिञ्चस 

खावरण - लाधरय' कान्ति 
खप्प-चान्दी 

घाण-नाक 


टक््वण, छच्छण--टक्षण 


। सुक्ख, छख, खुह-- सुस 
| सीम - शीष, मस्तक 


सीट - रीर, सदाचर 
_ग्सायट-रसातदट, पाता 
कम्म-कम 
सयद्ट - शंकर, गाड़ 
| ीर--वूध्र 
` मृद मृद 


{> 1 








संजय - संयत पटित -परिडतं 
पडिय - परिडत धम्म-धमे 
इह्टद-इुलम | नर--नर 
सजम - सयम अस्थ -अध, चन 
। >>> €&<€ 
आकारान्त प्रयोग 
प्+-मा-=पा । | 
दए डा, सोमपा, खीरपा। 
दादा नाम देवा नदति | दष्दा नाम चाङे देवता 
नाचते है! 
सोमपा सोमं पिवति. सोमपा सोमको पीते दहेः 
खीरपा वाला कीरलंवि ˆ | दुघ पीने वाले वालक खे रते 
गोपा धाओ दर्हति । रवाे गौओं को दोहते है । 
अस्य शी आकायान्त शब्द्‌ इसी प्रकार ज्ञान लेने-चादिये 
१५५ 


[ जन्म {र 


~ उ ५ 


[ ११९ ] 





, ख बह भणेड कुलपति कता है 
सेडीधम्म्करेद ` सेठ धर्म को करता है 
 अभोगी मोक गच्छ त्यागी मोक्षम जाता है 
सउणी उड ` पक्षी उता है 
भूषडे सासणि करे ` | राजा शासन करता है 
कोटी कोहं करेद क्रोधी कोध करता है 
मोदी सुज्छर मोदी मोह को पराप्त होता है 
भोगी भोरे चय | भोगी भोगों को छोडता हे 
नर व आरा करेष नरपति-राजा आज्ञा करता है 
उदीह तरइ समुद्र कोतैरतादहै 
दस्थि सीटाओ पराय | हाथो पिह से भागना है 
पकी उड पत्ती उड़ता है 
सोमित्ती रामेण सद्धिं गच्छ | लक्ष्मण रामचन्द्र के साथ जाता है 
गिरि उवरि सेदो दीसेड पर्वत पर से बादल दीखता है 
घरबरे गिह रक्खेद . धरक्रास्थामी घरकीरक्षाक्रप्ताहे 
असुणी दुक्खं पवेड असाधुं दुःख पाताहै. 


इसी प्रकार श्नन्य इक(णन्त शाब्दो के वाक्य मी वना 


लेने चाहिये । 
अन्य इकारान्त श्चब्द जैसे-- 


गि अग ` दरि-देधि 
गिहि- गृहस्य 
महसि -महपि 
कवि कवि 


गि आचाय 


` ममि- नमि -सयजपि 
 पारि-प्राणी 
। मेहावि ~ वुद्धिमान्‌ 


` विस्जच्थि 
ध याथो 
ण ~रम णि- रि रत्न [4 
# ् प श स चि्जष्ट 
रायरिसि-राजपि 
पपि वानरः सप | श्रक्षी जसि 
` पआआर्सय 
चार - स्यगी | 
पाणि- दा , जट्ट -अषस्थि-दाड 
वभयारी व्रह्मचारी सुरि - सुप्वी- मुट--पविप्र 


चणफफद, वणर्स -वनस्पति सुगम्धि-सुगन्ध चाल पटा 
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नारी घभ्मं सेड नारी धर्मं को नती है 
पत्ती, पटवय धम्म पेड. | पत्नी पतिब्रतथमक्रा पालन करती है 
पवी उदियो भवित्ता अधकरारं | सूयं उदय होकर अन्धकार का 


पणासेड नाश करता हे । 

पहीपुरिसो वक््खाणं करेइ प्रधी-दुद्धिमान्‌ पुरुष व्याख्यान 
करता हे । 

गामी गामं गच्छुद ग्राम का नेताग्राम कोजाता हे 

सुसिरी दां दे सुश्री धनवान्‌ दान देता हे | 

धी घम्म कुण स्त्री घर्मको करती हे 1 

इत्थी धम्मे सुणावेड स्री धर्म को सुनाती हैँ । 


प्रत्येक चिद्या्थीकोयोम्य है कि चह पार्त के रूपों 
कनि श्खीक्रमसे रचना करने का स्वयं भी अभ्यास करे 
श्रीर पूर्वोक्त रूपो को कण्टस्थ करके परस्पर सम्भाषण करने 
क भी अभ्प्ाक्तकरे। 


विष्ुणो खोआ उवाखर 
करति 

चक्खुणा जणा पस्सति 
गुरुणा भासिय 

वाहो चलं दंसद्‌ 

कुथू न दीखेद 

थू अदइखुहुमो जीवो दोर 
सो मतुं सहे 

विदु समे जीवं अच्थि 
वाङ चलेद्‌ 

भिक्खू भिक्खडे गच्छई 
सयभुणा कड लोप एव. केवि 
मर्रत्ते 


तरुणो छाया सीयखा अत्थि 
विहणो दिमा सुहकरा भवद्‌ 
जरू वच्छो फल देड 

पड्णो वदियव्वा ति 

तति चत्थो मवडइ 


पसु श्रम्मे चङ्डण पुरिसे | 
निहियव्यो 
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| विष्णु की लोग उपासना करते हें 


आंख से लोग देखते हँ । 
गुरु ने भाष्ण किया । 


। भुजा का वल दिखाता हे | 
। ऊुंधु दिखाई नदीं देता हे । 
¡ कुं अति सूक्ष्म जीव होता है । 


वह अपराध को सहन करता है 1 
बिन्दु के समान जीवन हे। 

वायु चल्ता हे । 

भिक्षु भिक्षाकेक्षएिजातादहै। ` 
स्वयम्थुने इस खोकर: का निर्माण 
कियादहै। इस प्रकार कितने एक 
मानतेदहेय ` 
वृक्ष की छाया ज्ीतल हे। 

चांद की चान्द्नी सुखकरदोती हे 
जम्वृ वृक्ष फल देता हे 1 

प्रभु बन्दनीक्र होते हँ । 

तन्दुओं से वस्त्र वनता है । 

पञ्च॒ धम को छोड़कर पुरुष धर्म को 
म्रहण करना चारिए 1. 


प्स रल 





पाठकों को यह स्मरण रहे कि परत साषा मे वास्तव 
मे ऋकासान्त शब्द्‌ नही स्तः दे 1 किन्तु ऋकार को अकार . 
इकार, उकार, अष्देरा हो जाते जिनका कमः उद्ेख 
आगे किया जाता दहे 
(क) रेखे शब्द जिनमे ऋकार को अकार आदेश होता दै। 
घत- धय 1 तृण--तण 1 चरुषभ-वसह । छङत--क्य) 
मृग-मय । घृष्ट-घट्लो इत्यादि अकारा आदेश वाके राब्द्‌ 
हे । ओर कीं २ पर ऋकार को आकार का आदेराभीहो 
जाता ह । ज्ञे कि ~ छप--करास । शरदुक--माउक् इत्यादि । ` 
( ख ) इकार आदेश वाङ राब्द्‌-- । 
खष्ि-सिद्धि । छृपा--किवा । रूपण -क्रिवण । भगु- 
सिड। चुप निव 1 सब्यृद्धि--समिद्धि । श्ज्ञर--सिगार । 
खण्ट--मिद्ध \ चङ्ध--धभिग। ऋषि इसि 1 ₹रति- कि ! टष्ि- 
दिह्धि! श्रगारु-सियार 1 घणा--धिणा 1 धृति -घिई्‌ । 
रूपाण -करिचाण \ छात्ति-चित्ति 1 सरत्‌ - सेर । हत--हिय 
इत्यादि शब्दो मे ऋकार को इकारादेण इ दे । 
(ग) उकारा देश वारे रब्द- 


(१६ ) 


पवया किचा दिद्री अत्थि कि?) क्या आपकी कृपादृष्टि हे 1 


किवरे दारी न देड | कृपण दान नदीं देता । 

इसी खस्थ भणवेई्‌ च्छषि शास्त्र को पठाता हे ! 
विद्ध कइणो कदर्यति- कृद्ध कवि कहते है-- 

धिह न जहियव्वो धृति (ध्यै) न छोडनी चाहिए । 
सियालो सीदाओ वीहेड गीदड सिंह से उरता हे 1 


इत्यादि इकारा आदेच वाले ऋकार के वाक्य जान लेने 
चचादहिष ॥ । 


उकारादेश्वातते खव्दो के वाक्य- 


उस्म चन्दे ऋषभदेव को वन्दना करता हूं ॥ 
उङः परिवद्द त॒ बद्ल्ता दै ! 

सुसावायो जदियन्वेा 'षावादं को छोडना चाहिए ) 

सरा पाड्ड देइ वह पराखत देता है) 

भि ष्टेखी कासो दीसड मूर ऋषि करा दीखता हे ! 

चुदर साचगा चस्मं चरंति वृद्ध श्रावक धम का आचरण करते है 
सव्व घस्माणं मूर मासावा | सव॑ धमी का मू मृषावादं का 
यस्स चयेाऽस्थि 


त्याग दहे, 


इत्यादि, उकार आदेशय वाज्ञे ऋकार के प्रयोग द \ रकार 
अदेश वाले ऋकार के प्रयाग ज्ञेसेः-- 


व्टटाषाट 
शब्द सग्रह 


श 
प = भ 

धचल--घवल, सुफद्‌ ल!ह- लाम 

गुड, गु - गुड अव--आस्र 


कयली, केखी-कदलटी, केखा 
अहिनव-- अभिनय 
अग्गि--अच्चि, आग 
अय-लादा 

समण--ध्रमण, साधु | 
माधव - र्षण ¦ 
सह -सपची, सई | 
नयर--नगर | 
अक्क--अक, सूये | 
अप्प, अप्पाण - आत्मा 


अइ -आदित्य, लय 
आरियि आय 

अआःसा(ढ ~ आषादू 
उच्छाह - उत्साह 
आयरिय -- आचार्यं 
आःस--अद्व, घाड़ा 
आहार आधार, भाजन 
उदहि - उदधि, समुद्र 
उवञ्छाय--उपाध्याय 





मारत माषा सेष्टओ यह दोनों स्वरतो योते, कन्तु 
पकारान्त ओर ओकायान्त प्रयोग देखने मेँ प्रायः नदीं अते, 
क्योकि एकारान्त ओर ओकायन्त राब्द॒ विभक्धि के ठगने स 
उसी रूप म नटीं स्ट सकते । यदि कदाचित एकारन्त ओर 
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ओकारान्त शव्द का चाक्यमें प्रयोग ध्राभी जाय, वो चां 
सन्य नरी दती जेन 
श्रम्टे--ण्टश- श्रा -- अध्वरियं दत्यादि। 
यहां पर मन्थि प्रात हनि परभी सन्ि क्रार्य नही ष्मा 
त्रा पकागन्त र प्रक्रारान्न शब्द्‌ निपान वा व्यय 
भीते । त्रय टम स्थानि परर पम शन्टौ को सग्रुरीन 
प्रिया नाना > जिनक आदिमे पकार याकार है। 
ण- श्रव्यय हट--सम्पोध्यन श्ीरं निद्यय धथधमं धाता टै) 
एवःजदि -- एवः जटरावान्या नाग 
कल विदाम कन्धा ङ्गी विद्धार कर्ने वराद्टा, साधु] 
पकारसग--ग्याग्ह रदः आाचाराद्रादधि ११ अदरः टाम्त्ि। 
पयतसन्- पकादरान नप दिनम एकार ही ग्वाना। 
पठः सारिय-- पवः पृस वस्य जोमन्िमेर्टिन डौ । 
पकावार्गी- णवः प्रान्या का मानने चाना ( व्रदरान्ती ) 
पर्मन--णकान्न। 


पमन दुटु पान्न पमन दृट्‌ मोगने याम्य ( द्िमयः )) 
पमन दिदि पान्न टपि। 


पगना ग्नुर -- प ग्वृरान्टरा पयु मोगा, ग्या शरारिः । 


यगन पन पनन ग्वत, मिध्यार्ि। 
पण सपृ पयः स्वप्ने, सया, पकः संम यान्य | 
(18. -- पन । प्रभ (२४) 


~ = 
"> ~क 


7 नः मोद जानि यान्या । 
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एगनाशि --केवट ज्ञानी ! एगपक्ख -एक पश्च । 
एग पक्त्त -एक पत ! 

पग पक्िखिय --एक गुर के शिष्य । 

एग रूप - एक रूप हो जाना । 

एग सार -एक मजा मकान । एगाहिय-- नित्य का ज्वर । 

पगोन्दिय --एकेन्दरिय जीव । एत्थ - यां पर । एग -मींडा 

पलमूयत्त --वकरे की तरह अव्यक्त वाणी के बोखने वाखा । 

एसज-ेदवये । एषणा सामेद-एषणः! समिति-निदोंष आदार 
पानीग्रहण करना । पति - एषणा करने वाटा । एटा- 
समिधा, इन्धन । एषिय--इसर लोक सम्बन्धी कायं । एवंपि 
-इसी पकार 1 एवम।इ -इत्यादि । एसवण शकेन्द्र का 

सुर्य हाथी 1 परावह पेसवती, इस नाम वाटी नदी 

( रावी } इत्यादि । 

ओकारादि छब्दः-- 

ओ - अव्यय पादपू्ति अथैवं दे। 

ओ असि ओजस्वी चेयं वाखा । ओअ्िय-ओदरिकि- 
उद्र क भरने चाखा ! ओर -- अवतार । ओंकार आङ्गार 
शब्द्‌ । ओआस-अवकाश, तथा खुली भूमिक्रा । ओघसण्णा 
- सामान्य बोध।ओ चूलम--घोडे की ख्गाम । आच्छाद्य 
~ ठेका हुआ 1 ओज - राङ्क 1 ओट देर 1 ओदण- चाचल । 
ओधारिणी - निचयकारी भाषा 1 ओभावणा उपहास्य । 
भम ऊणा - न्यून - अधूरा ! ओमेथिअ- नीचा मस्तक कर 
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अओकारन्न छायो का चा्यमें प्रयोग श्रा भी .जाय, तोयां 
सन्धि न्दी हाती जेय 
अम्हे-षलथ.. थो भरध्यरियं द्त्यादि। 
यहां पर सन्धि प्रात होने परभी स्थि कार्यनररी ष्मा 

तथा पकारान्त आर आओकायन्त दाद्द निपात वा भरव्यव्र 
भी दोत्ति । व दल स्थान पर पे दाब्दं कौ सगीत 
किया जाना > जिनके शादि पकार या धकार ६) 

ण अव्यय सम्बोधन ओर निद्चय शर्म धाता! 

एवःजटि-- णयः जदाचान्टा नारा। 

णकलन विटामी-- करेला ही विहार कर्ने वाद, सनु 1 

पकारसग--ग्यागह शरद धाचागादादि १९१ अद्र धाम्नि । 

पकासमन~- णकटरान नप दिन प॑ पकार दी खाना) 

पठः सादिय-णक पृगा चम्ध-जोमन्धिसे गदिन हा। 

पवाद - णकः श्रात्मा क्त मानने व्रान्ा ( चदन्ती ) 

एगन-- एकान्न । 

पमन दट- एवान्त स्थम दुटु भोरने योग्य ( ईहिसवः)) 

परनि दिदि पकान्त रए] 

पनन नरि -एकान्त यासी । 

पमन न्वृग्-- पः ग्नुर ग्रा पशु श्ट, गधरा श्रादि । 


प्रणन्‌ 1) प्रयन्ने गतृ । मिनध्यारप्रि । 
६}, न्दम --- शवः ष्टुः ॥] 

ग वपम परः यन्न, फणा, पवः रम चान्द । 
पयस पान, णयः मय नयैः मोदन जानि याद्या 


[र्द] 


एगनाशे- केवर ज्ञानी । एगपक्ख -एक पश्च । 

एग पक्त्त -एक पच 

एग पक्खिय -- एक गुर कै शिष्य 1 

एग रूप -पक रूप हो जाना 1 

एग साट - पक मज्ञखा मकान । एग!हिय-- नित्य का ज्वर । 

पगेन्दिय -एकेन्द्रिय जीव 1 एत्थ -यहां पर । एकग -मींढा 

` पलमूयत्त --वकरे की तरह अव्यक्त वाणी के बोलने चाखा। 
एसजज्-पेदवर्यं ! एषणा सामिद-पषणा सामिति-निदोष आहार 

पानीग्रहण करना 1 प्स - एषणा करने वाखा । एटा- 

समिधा, इन्धन 1! पहिय--इस लोक सम्बन्धी कायं । एवंपि 

इसी प्रकार 1 एवमः!इ - इत्यादि । पराण केन्द्र का 
स॒ख्य दाथी 1 एरावङड--पेसवती, इस नाम वारी नदी 

( रावी } इच्यादि । 

ओकारादि छब्दः- 

ओ- अव्यय पादपू्तिं अथस दे। 

ओ असि ओजस्वी- चेय वाखा । ओअिय--ओौदरिक- 
उद्र क भरने वाखा! ओञर-अवतार 1 ओंकार ओङ्कार 
शब्द्‌ । ओ आस-अवकाश, तथा खुली भूमिका । ओघसण्णा 
- सामान्य चोघ 1 ओ चूरय--घोदे की टगाम 1 ओच्छदय 
, ~ ठका हुमा 1 ओज -- राष्कि । ओट देाड । ओदण-- चावल । 
ओधारिणी - निचखयकारी भाप ।! ओभावणा उपहास्य । 
ओम ऊणा - न्यून ~ आधूय 1 ओमेधिअ - नीचा अस्तक करः 
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ओकारान्त द्द का वाक्य में प्रयोग आ भी ` जाय, तो वहां 
सन्धि नदीं होती जैसे 
अम्हे--प्थ - धटो-- थध्वासियं इत्यादि। 
यद्धं पर सन्धि प्राप्न होने पर भी सन्धि कार्य नहीं मा 
त्था पकारान्त र ओक्रारान्त दाब्दं निपात वा अव्यय 
भी दोतते । थव इस स्थान पर चेमे राब्दोको सग्र्ीत 
किया जाता दे जिनक वादि में पकार या ओकार दं। 
ण- यव्वय दै--सम्बो्यन ओर निद्यय अर्थम आतारै। 
प्कजडि-- पकः जटावाखा ताय । 
एकल विद्टारी-थकेखा दी विदार करने वाखा, सधु । 
एकारसग--ग्यारह धङ्क- आनारा्कादि ११ अङ्कः रास््र । 
पकासन-- एकान तप~ दिन में पकार दी खाना) 
णक साडिय--एकः पृरी बस्य जो सन्धि से रदित दो 
पक्राचादी- पक आत्मा का मानने चाखा ( वेदान्ती ) 
पगन -पकान्त 
पनत दंड- एकान्त रूप स दंड भोगने योग्य ( दिसक ) 1 
णगत टिद्टि- एकान्त षटि 
- परान चारि--पकान्त वासी । 
प्त सुर-प्क रुर बाख प्रु घोडा, गधा आदि । 


पगते शृत्त - एकान्त सुप, मिश्याद्नि। 


प्रग श्च 
ग चक्रतर-णक चश, काणा, णवः आख वाटा! 


पगद्य व ॥ 
` ~ एकाच, पक भव लेके मोक्ञ जाने वाखा 1 
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पगनाशे--केवठ ज्ञानी 1 एगपक्ख -एक पश्च । 

एग पक्त्त -एक पच्च 1 

एग पक्रविय -एक गुर के शिष्य 1 

एग रूप -एक रूप हो जाना 1 

एग साख -एक मज) मकान 1 पगाहिय-- नित्य का ज्वर} 

पगेन्दिय -एकेन्द्रिय जीव । एत्थ -यदहां पर 1 एलग -मींढा 

एलमूयत्त --बकरे क तरह अच्यक्त वारी के वोखने वाडा ! 

पसजज्-पेख्वय 1 प्पणा सामिद-पषणः! समिति-नि्ोष आदार 
पानीच्रहण करना । पासि एषणा करने वाल्य । पठा- 
समिधा, इन्यने 1 पहिय--इस लोक खम्बन्धी कार्यं } एवंपि 
इसी पकार 1 एवस -उत्यादि 1 एरावण शकेन्द्र का 

मुख्य दाथी ! पराबङ-पेरावती, इस नाम बारी नदी 

( ययी } इत्यादि 1 

आओक्ारादि ब्दः - 

ओ ~ अव्यय पाद्पूत्ति अर्थसेंदै 

ओ अखि ओजस्वी - धेयं वाखा 1 ओञिय-ओौदरिकि- 
उद्र क भरने वादा! ओञआर--अधतार 1 ओंकार ओङ्कार 
रच्द्र । ओ आस-अवकाश, तथा खुली भूमिका । ओधघखण्णा 
- सामान्य बोघ । ओ चूल म-घोदे की गाम ! ओच्छश्य 
- का हुभा । ओज साक्षि! ओद देर 1 ओदण-- चावल । 
आओध्वारिणी - निच्धयकारी भापा 1 ओभावणा उपहास्य 
ओम ऊणा - न्यून - अधु! ओमेधिथ- नीचा 
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चेगने वच्छ । ओम्र चेखग-- ये ओर पुराने वस्त्रो के 
पद्िरने वाखा 1 ओसाण--भपनान 1 ओघ्ठुघ्र-जटता घा 
द्र (खोखा) । ओग्स--युच । ओरोह - अन्तःपुर, 
स्रियं छा स्थान । ओटम्ध-नीच खटकन। । ओटस्वणदीव 
~ साङ्कट से चन्र था दीपक, अश्वा छाट्छैन ओटम्ग 
-वीमार । आव्रगारिय- उपकार करने वादा । आवत्था- 
शिय--सभा चना नौकर 1 मओवाय -उपाग्र । ओचीरग -दृसरे 
को निल कण्ने वाला । ओव्या - उपक्षा ! मओस -ओस, 
यवद्याय ' ओसण्ण-प्रायः करके । ओसहि--भौपधि। 
ओसाण -अवसान, समीप ! ओसायण-ना करना 1 
यओसास ~ उच्छास । ओसित्त-सिश्चितं कतिया इभ 1 


उरघुय --उत्पुकता, उक्रण्डा । ओसोवणी-ग़ीनिद्रा । 
इत्यादि । 


ॐ" 


~ 


ब्द कप्र्त वक्व स्वये नालेन चादि चश्रा- 

ण्गासण तवज्ञुनो भविन्तपुो आसे चिदट्धियव्वो 

णक्ानन तपयुक्त दोक्धर फिर अक्ल में रदना चादिप 
इन्यादि ॥ 


अवर ध्रजस्यार युक्त णन्दां न्वा उदित विया जाना ह। वश्ा- 
अप्र रन्द,वा गोद्‌ । अद्र चन्द्रमा । अकःधाई-- 


शः मं ठक नाटक को काटः न म 
मं लक्र चचक को कीटा चमन वाली धट | अक्रम 


-पयासन का मुख्य भाग । अक्रिदरट (देदीय प्रा) 
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नख-नाचने वाख 1 अङ्कडग--कीला । अकुख, .अङ्दा-- 
हाथीको वरय करने वाखा 1 अकेहुण-धोड को मारने 
वाखा. चाबुक । अग - शरीर का अक्यव 1 अग जणवय-- 
अङ्ग जनपद-देश 1 अगण दादा आदि केञअगेका भाग, 
आङ्गन ( वेड ) खुली भूमिश्छा ! अगणा--स्नी } अभ पडि, 
यारिया-खेवा कस्ने काली दासी । अगप्फुरणा--अङ्ख 
स्फुरणा 1 अग मञजण ~ अशङ्ाहै, सो कर उठने पर अडः दैन 
करना । अग रग --अङ्ग उपाङ्ग अग रक्ल-अङ्ग छती रक्ता 
करते वाखा । अङ्गरंग-प्रगपर उचै बाला पद, ज्ेसे 
चन्दन अदि 1 जग खड पुत्र 1 अगरूढए-- पुत्री 1 अग चिल्ला 
--भङ्गविचा, अङ्ग स्फुरण के खस्बन्धं मे कहने याख 
शास्र 1 अग सचाल--अङ्ग का खश्चाटन। अगद्ण --पुरुष 
चिह्न, लिक 1 अगाख--कोयला । अंणुटी कोस--अमूटी । 
अंगुलि - अङ्कलि । अच्छण ~ खींचना 1 अज्ञण --रसाञ्नादि 
अजन । अंजक्लिप्पगह - हथ जोड़ कर नमस्कार करना। 
अतकम्म - वस्त्र क किना 1 तकरण -- नादय करने काटा) 
अतकारु -सग्णक्रार । अतद्धाण-- अदस्य दोजानाः 1 
अतद्धाणिया ~ यटदप दो जने की विया । अलपाल-खीमा 
का रष्क पुरुप । अतसुहुत्त ` मुहे के भीतरः का सथ्य । 
अतर--अन्तर, यवचन 1 अतरग -- अन्तःकरणं शु । 
अतरप्प--अन्तसत्मा । अतरभाव परस्मा । अतर खच्च - 
अन्तरङ्ग राज काम कऋरोधादि । अतसावास - विश्चाम छेते हप 
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पथय गपरन क्ररना 1 अतंरिकिख - यन्तरिश्च, आकाटा । 
अंतेवासि -दिप्य । अतो दुद्र -भीत्तर का यास्य । अदोखग- 
दिण्डोटखना 1 अध - आंख से रहित 1 अवर वल्थ--स्वच्छ 
चसन ! अस्धु -पानी 1 असोल्थ--पीपट का व्रक्ष 1 धकंड-- 
विना समय 1 अकंपिय -- अकम्ित, महावीर स्वामी का 
आटवां गणध्वर । इत्यादि अनुदार शब्दौ का संग्रह्‌ है । 

यशस्थान बोकने क ज्लिग्रे सलुस्वार शब्दों का प्रयोग 
हस प्रकार करना चाद्िण ज्ञेसे कि- 

कतव्य नको चि दच्छद । अतकराट समप जीवस्स 
घम्मो सररा भवह । अतपालो सीमे रक्रखद्र) अनर॑ग खुद 
विणा अप्पणोमोक्खो न मव 1 तसि पक्वी उद्र 
अत्तेवासी सुत्तस्स स्थ पृच्छद्‌ । अतो दुद्र पुरिसो वीसास' 
प्राये करे । धो पायेण निष्टलो दो$ । वर्‌ चथ पदिरेद । 
मृधो कंत भासद्‌ । तस्स गण्टो विञ्ज गोद 1 अकधरो 
पासे । सकि दो नच! अगसरक्तो स्थ परिदावेद । 





सातवां पाट 


~~ -*- ~= श - 


प्राकृत भाषा मे विसर्ग के स्थान पर ओक्ारदेरा होः 
जाता है । ज्ञेसे कि- 


सव्यो सवेत: । पुरओ-- पुरतः । अग्गञओ अग्रतः 1. 
मग्गो . मार्गतः । मव - भवतः 1 भवन्तो = भवन्तः । 
सन्तो - सन्तः । कुओ - कुतः । पुणो - पुनः इत्यादि । 


तथा प्रथमा चिभङ्कि के एकचचन मे मी एकार ओर 
ओकार आदेश्च होता है 1 ज्ञेसे कि - 


घम्म, धम्मो, (जणे, जिणो, वीरे, वीरो इत्यादि । 

दन छढ्दों क प्रयोग भी स्वयं वना लेने चाष्िए यथा - 

सन्वओ पास्‌ । पुरओ गच्छई । अग्गाञओ पेद . 1 मग्ग 
मागच्छड । भवओ किवा दिद्री । भवन्तो एकै कहति। तं कुः 
आगच्छुसि 1 


तथा पराकूत भाषा में स्वरों को स्वर आदेका भी होते ङ 
से कि- अकार को इकारा 


१ कीं २ विसगं के स्थान पर एकार ओर्‌ रकारदिदा भी हो 
जाता दै 


1 यया ~ कतरः गच्छ्‌ । कयरे गच्छ्‌ । पुनः यप्रि--पुनरापि, 
पुनरपि 1 


[ २& | 

[नस्‌ कर त स ड €~ 

दता दै, किन्तु एक चस का ललोप हेाकर शेष रहा हुम! वरै 
[>> अक च उदा 9 

दित जातादे, यह वात नीचे लिखि हप उदाहरणों से 


समश्च ठेनी चाहिए । 





संस्कृत प्रात 
क सुक्तम्‌ सुत्त 

ग दुग्धम्‌ दुद्धं 

र प्रद्पद्‌ः छ्प्पओ 
इ खड्गः खम्गो 
ते उत्पलम्‌ उप्पल 
द्‌ मुद्गः मग्गो 
प खतम्‌ खन्तम्‌ 
र सूत्रम्‌ सुत्तं 

रा निश्चद्ः निच्चलो 
प गोष्ठा ग्ट 
स स्खलितम्‌ खलियं 
म युग्नम्‌ युम्गम्‌ 
न नग्नः ‹ नग्गो 
य सौम्यः सोम्मो 
रख उस्रा उका 

ख इटश्वणम्‌ सष्ं 

र अकः अक्को 


--------~--~ 
~~ ~ 


संस्कृत 
मुक्तं 
स्निग्धः 
करफखम्‌ 
षड्जः 
उत्पातः 
सुद्शरः 
पयो्म्‌ 
राच्ी 
च्योतति 
नि दुरः 
स्नेदः 
रश्मि 
मग्नः 
वाक्य 
वस्कलम्‌ 
विद्वः 
वैः ` 


भारत 
सुत्त 
सिखिद्धो 
कप्फल 
खज्जो 
उप्पाओ 
सुग्गरो 
पञ्जन्तं 
रत्ती 
वड्‌ 
निष्यः 
ण्हो 
रस्सी 
भग्गो 
वक्के 
कक्कलं 
विक्कचो- 
वग्गो 
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र चक्रम्‌ चक्वं ग्रहः गदो 
च लव्ध लुद्ो लुव्धकः दद्धो 
व रोच्दः सदो थव्य ८. 


तथा निम्न लिखित चाब्दं ममी भिन्न वर्माय संयुक्त 
वर्णौमेंसेपकर का लोप ओर तत्स्थानीय द्धित्व विध्रान 
स्पष्टतः प्रतीत हो र्टा है । जेसे कि-- 

प्क पुप्कयम्‌ पोक्रवरं 1 स्कः स्कन्धः - खधो 1 
त्य-सत्यम्‌, सच्चं । त्वा-ज्ञात्वा, ण्या । ध्व--प्रथ्वी, 
पिच्छी । ढ-चिद्रान्‌, विज 1 ध्वा -युध्वा, बुज्करा । ध्य-- 
पथ्यम्‌, पच्छ । मिथ्या, मिच्छा । आ --पथ्िम्‌. पचम 
त्स--उत्साद, उच्छा । प्प पुष्पम्‌, पुप्फं 1 श्च--प्रश्चः, 
पण्टा । प्ण--विष्णु, विरह । स्न--च्यारंस्ना, जाण्टा । 
क्ण--तीक््णम्‌ तिरे 1 दम -क्रादमीरः, कन्दाय । प्म: 
ग्रीप्मः, निम्दा । स्म--अस्मादणः. अम्दारिसेा । ह्य वद्या, 
वम्टा \ य॒ सद्यः, सच्छा । य्य--भार्या, मल्जा। न्म - जन्म, 
जम्मा 1 न क्ननम्‌, णाण, नाण 1 ध्य - उपाध्यायः, 
उचज्ज्राञा । द्--विद्या, चिस्जञा । कम-~व्कमं, रूप्प । 
रक्मिणी, रप्पिगी इम--कुद्मरम्‌, कुम्मल । ख्या-वया- 
ख्यानम्‌, वक्तवरारो । णर--गुष्टि, मुद्ध । स्त--दस्तः, दल्या। 
स्ताक्म- शराय, श्रापं । भरेयं येवं । स्तवः श्वे । स्तुति-यु 1 

दसी रकार यन्य रूप भी जान देने चादिप ! 


आवां णठ 
चारह महीनों के छोकत्तिर-जेनागम 
प्रतिद्र नाम 





"पक सवच्छुरस्स वारस मासा पण्णा तं जहा- 
पक वषं के वारह माख देते है तयथा- 


अभिणंदिप-अभिनदित परह्िय-पतितिषठ 
रे भाद्रपद्‌ 
-- श्रावण ५ ह 
विजय-विज्य पियवद्धण-प्रीतिवद्धन 
द आद्वन ~~ कार्तिक 
व व सिच-डहिव 
-- हेमन्ते 1 ष 
सिसिरे-दि्टार देमन्ते-दिमवान्‌ 
~= माघ न्ट) फाल्ययुन 
-चसन्ते-वखन्त खम सभव-ङसम सभव 
-चे् -वैदाख 
णिदाद्-निदाघ चण विरोाद~वन विराघ 
-च्येष्ट -आषाद 
० 





नार वार्‌ मायो > क्रिकर श्रावण भाद्रपद्‌ आदि नाम तो 


भिद्ध दी ई परन्तु अनागम दछन जो ऊपर नाम दिए दै वे लेकोत्तर 
कनाम वरिख्यात 
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शब्द्‌ सुग्रह 


उचञ्जाण -उव्यान, वाग । उज्जाणगिट-- उ्यानगर 
( केत ) 1 उज्ज्ाण जत्ता--वाग क्रा यात्रा । उस्जञाण पाट 
माल । उञ्लाण सादधा-उद्यानद्ाखा । उलज्जञा रंख्यण- 
यालिया--नदी । उदवर-- सयं 





उद्यान मेंवरैने का शृ । 
उस्रट--उन्द । उत्तमग-मस्तक्र । उत्तम कटा- 

कथ्या । उत्तमद्ण--उत्तम स्थान । उटग साला-जल क्रा 
स्थान । अस्व साला--अदच दाला । उद्र साटा-ऊट याला 
गदभ साला-गर्दम दादा । नाण साखा--च्रृपभ दाला? 
रट साला-र्थट्राला, चानर-वाद्रर , कटर--क्रपि, यास 
--यद्व, प्रादा , येत खाखछा-जदाज याला, जघ्ा-जांद) 
न्ामर--चमार . चामीकर सुव , चाय-त्याग 
चार पुरिस गुप्रचर ( च्छुषिया ) , चारन न्ाला-जटसराना 
चारय प्राटयय-जन्यरर चन्द्रीगरढाध्यश्च , चारग सादण- 
्राद्यां च्यः जेन न्त द्युद्ना 1 चार मद्‌-सुमदटर, वाचार 
न्यारिया ~ परिव्राजिका, साध्वी, चारिति--चागि्बि, चारिय- 
चितापित. चार ~ यनद, चार्‌ भानि -मनोदर वन्धनं वाधा 


चालत - चानन ( द्रनणी ) , चाटण -पूर्यपन्न , चिद 
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शिकारी जानवर चित्ता आदि, चीणांखुय - चीनांशुक, चीनं 
देश का सूक्ष्म बस्ज, चीणपिद सिन्दूर , चीणविट-र्दिगुर, 
चीर-वस्न , चुदछपिउय, पिदव्य-पिता का द्ोखा 
मड , चु माउया - चाची , मतेयमां, ची - केाखा चूट्टा, 
चूडाजणि- मुद्र › चूयवश-- अम्बो का वन, चखा ` 
शिखा चटी, 





त्वमा पट 
पदिलेके पाठो तें प्राङृत भाषा केवट्ुत से ा्व्दो का 
बोध, प्रायः चिना विभ्व्य कै कराया गया दै 1 अव इस 
पाट मे कतिपय विभक्तथन्त शब्दो की रूपावली दी जाती है । 
साथदही विद्याभियों के इस वात का भी ध्यान रखना 
चादहिप कि प्राङृतभापा में द्विवचन सही दाता, कन्ठ 
द्विवचन के स्थान पर वहुवचन का प्रयाग किया जाता 
भर चतुर्थी विभ्षि के स्थान पर भी प्रायः ष्ठी दी दती द! 
जस 14 सरस्रतम-- 
पुरयौ बदतः-दे पुष्प वाटते दँ । ते प्राकृत में पुरिसा 
व्यति' तथ! देपुरिसा व्यंत्ति, इस प्रकार से उ्यारण 
किया जावेगा । 
तथा "नमः यर्ददूभ्यः यहां चतु के स्थान पर "नमे 
अरिदताो' दस प्रफार स पष्िका प्रयोग किया जाता दै । 
गा्द सूपावरे 
( ऋ } अकारान्त पुं्िद्र वीर राच्द्‌- 
णक चयन चटु वचन 
१ बी वीरे ( वीरः) वीरा ( वीराः) 
. २ वीरं ( चीरम्‌) वीरा, वीरे (वीरान्‌) 


( ९५. ). 
३- वीरेण वीरेणं (वीरेण) वीरेटि, वीरि, वीरे (वीरैः) 


४ - वीरा, वीराय, वीररस; 
{ वीराय ) 

५. वीरा, वीरत्तो वीराओ, 
वीराड, वीरिः 
वीरािता ( वीरात्‌) 

६- वीरस्स, ( वीरस्य ) ` 

७- वीरे, यरि ( वीर } 

` स्म्बोधन-- ` 


है चीर सिस (रवर) 


` वीरण, वीराणे ` 

( चीरेभ्यः ) 
वीरता, बी, वीराड, 
वीराषि, . चीरेहि, वीय 
हिता, वीरसुता . 
वीरे सुता (वीरेभ्यः) 


वीस, वीराणः (बीयणम्‌ 


चीरेसु, वीरेखु ( वीरेषु ) 


धीरा, (वसः). 


एक चचन ` बष् वचन ` 
१-सव्यो सन्ये (स्वैः) सव्व (सवं) 


२-सन्धे ( सवम्‌ ) 


३ - सव्वेण, सव्वेण ( सर्वैण ) 


2- सव्वस्स ( सचेस्मे ) 


५--सम्वतो . सव्वाओ 
सस्वाउ . रव्वाहि 


सव्चेदिः: 


सव्वे, सव्व. (सर्वान्‌ ) 
सब्वेटि, . सव्वेहिं . 
सव्ठेर्हि ( सर्वः ) 
खन्वेसि ( सर्वैभ्यः. ) 
सट्वाण-- सव्वाणे. 


सव्वाहि, सब्ेहि, खव्वारहितो 
- सव्वोह॑तो. सम्वासुतोः 
सञ्वादितो `. खब्वेसुतोः 


॥ 


( ९६. } 


८ स्चैस्मात्‌ ) ( सपेभ्यः 
६ ~ सब्यस्स, ( सवस्य ) सब्वास सूव्वाण, सरः 
( सर्वषार 
७ -सव्योसि सव्वम्मि सन्बस्थ सव्वेु, सव्वैः 
( सस्मिन्‌) ( सवेषु ) 
सण दे सव्या हे सव्यो दै सव्ये 


यक्रारान्त नपुन्सक वण-[वन] शब्द्‌ फे रूप 


१- चरौ ( चनं) वणार, वणाशि, वणाद (वनानि 
ग्‌ 1 9१ 339 ४१ ११ 


शेष रूप वीर शव्द क तरद्‌ दी होते | 


दकारान्त पर्लिदध रिमि शब्द्‌ 
पकः वचन चटु यचन 
१--रिसी ( कपिः) रिसड, सभो, 

। रिसिणो, सिसी ( कऋपयः) 
रिति (क्रषिम्‌) रिसी, रिसिणो ( ऋोन्‌) 
-रिसिणा ( क्रपिणा) रिसीदि, स्स, रिसीर्दि 

( ऋषिभिः ) 
४-रिसिरप, रिसिणो रिसीण, स्सीसो, 
रिसम-( प्रयये ) ॥ ( करपिम्मः ) 


(. ६ ) 


५-रिसित्तो, रिखीओ, रिसखीड ॥ रिसित्तो, रखी, रिखीड 
रिसिणो रिसी हितो रिसिसुतो रिसीर्हितो 1 


(कपेः) ( ऋषिभ्यः ) 
६- रिसिर्स, रिसिणो रिसीण रिसीणे 

(ऋपेः ) ऋषीणाम्‌ ) 
७-रि ससि, रिसिमभ्मि रिसीखु, रिसीसु. 
, (ऋषौ) ( ऋषियु ) 
1 सम्बोधनं 

रिसी, (ऋषे ) र्सिड, रिलओ, रिखयो, रिसिणो, 

रिस (ऋषयः) 
भाणु [ मातु ] शब्द 

ए--भण्‌ (माञुः) माणवो, भावे, भाणञओ माणड 


भाणुणो साणू (सनवः) 
र-मण (भाचुम्‌ ) भाणुणे, माषू ( मानून्‌ ) 
३- मणुणा \ भाजुना) भाणूषहि, माणूहि भणि 


( भायुयिः) 
४ -भाण्वे, भण्णो माखण, मणे, 
माणुस्ल ( भानवे) ( मायुभ्यः ) 
५ भाणुत्तो, भाणुयो भाणुड भाणुत्तो, भाणूभो साणृड 
भाणुणो, भाणुर्तो भाणूर्हितो, भाणूुतो, 
(भानोः) 


( भाच्रुभ्यः) .. ~: 


( र ) 
गर्त. भुनो : मानोः) मागण. मारा. (मनूनाम्‌ ) 
५ - मायु सिन, भानो) मगग्दचु, मागध ( भालुपु) 
तम्बोधन 
मायु. चन्द्‌! जना) माणवो, मारयो, भाण्ड) 


भायमया मनू ( भानव ) 








उकारान्त म नषमङ्ध 1 हि थ राव्ट ज = स्प व 
= 13 नदनक्र दिङ्ख दह्‌ [दपि | 19, 5 
= चि रयि ~^ चल 4 दर्हति 
नाह ` 2 ) दरह{इि. दद!इ दंदाय ( दघान) 
न्न रिम ञच्= द्रप द 
डा रं उाच्द्‌ उ तरद न्पद्ट्‌। 
न नुष्ट ` 
[ ए 1 प ~~ ~= ~ ---* ~~ न्न 1; ए 
उकरागन्न नव लिङ्क पदर {पयु] लव्ठं क स्प 
॥ 1 = 
~~ ; ~~. ~> ~= मर्ता {> / धनि >, 
मद्रु" सध्रु) मह, मद्रू. महा तरून । 
१] 1, 
प्रत चष्ट नाददत्‌ जना) 
भा रान्न न स्त्र 4 ४ 
भयान्न म्रद पात्या चन्द्‌ कर्प 
प्रद ततन व्र तच्च । 
~ ज % ` माता (ना 1 न्य वाश्च 
--नन्दिः ' माला) मान्ाउ नन्नासा. चाद्या मादा) 
२- मान ` माताम्‌ ` ४ „, ` माटाः ) 
५, ज (कष 
२ मन्द नादाद्‌, मन्द्र्द्‌ (1 
विनि कीनि 0 0 1 1.0 
मान्य ( सादया) ननदरद न्दाभिः) 


8.11) मन. मराद्ाप्द मालणि 


( ३६ ) 


माराप ( माङ ) ( मालाभ्यः ) 
५--माखाय, मालाइ, माला माल्तो, म!कातो, मारो 
मालन्तो, ` मालत्ति, माड, मालाहितो, 
म्रालाअे, माराः , माखाुतो 
मालातो (मालायाः ) ( मालाभ्यः) 
६-~ माला, माङ, माखापए, माखाण माटखाणं 
( मारया ) `  (माङानाम्‌) 
७~ माला, मासाद, माराप. 
. ( मालायाम्‌ ) माखाखु, मारक्ु, ( मारय ) 
सम्बोधन 
मारा ` । माङाछ, माराभो, माला, 
( माले ) ( माराः) 


| इकारान्त द्धि शव्द [ स्त्रीलिङ्ग | 
१ -युद्धी, ( बुद्धिः) बुद्धीड. बुद्धीओ, बुद्धी, (बुद्धयः ) 
शु बुचि ( बुद्धिम्‌ ) 97 39 29 ( युद्धी 9) 


२ -व् रोज, बुद्धी, बुद्धीः. बुद्धीदि, बुद्धीहि, बदीदि' 


ुधःप, लुद्धथा ) | बुद्धिभिः ) 
£ ~ घुद्धीभ, बुद्धी, बुद्धी युद्धीण, बुद्धीं 
बुद्धीप, ( युद्धे, बुद्धये ) ८ बुद्धिभ्यः ) 


५--युद्धीभ, युद्धीमा, बुद्धीद्‌  बुद्धित्तो, धुद्धितो 
बुद्धी, ( बुद्धया, घुद्धेः ) ( धुद्धितः ) 


( ५ } 
वुद्धित्ते बुद्धितो शुद्धीभो बुद्धीओ शद्धिऽ 


घुद्धोड, वुद्धीर्दितो युदधिरदितो. शुद्धिसुतो 

( घुद्धितः ) । ( गुद्धिभ्यः ) 

द - धुद्धीभ-वुद्धीभा-वुदधीद ुद्धीण, ुददीपं 
वुदीपः ( बुद्धाः बुद्धेः ) ( धुद्धीनाम्‌ ) 
७--वुद्धीम, बुद्धी, धुद्धीद वुद्धीख, दधस 
वुद्धीप, ‹ गुद्धयाम्‌ धुद्धौ , (दधिषु ) 
सं-चुद्धि, बुद्धी, शुद्ध शुद्धीउ, धुद्धीभो, युद्धी 
| ( चुद्धयः) 

उकारान्त धेणु-धेवु शष्द, के प 

ए- पेण ( प्रु: ) थेणुड, घे, घेणु, ( धेनवः ) 
२- पण्‌ ( धनुम्‌ ) 11 91 + धेनूः ) 
२-पेणुध, प्रेण, घरण, प्रणि, घेणं घेणं 
घ्रद्यठ ( भ्रन्ा ) ( घरेनूमिः) 
धरु, द्रणुन्रा प्रण . घेणण, चगो 
येगरुठ ( धन्ये, येन) ( नृभ्यः) 
५- णभ, धणुधा, चेगाड, पेणुग एसो, यगतो श्वगभो. 
चरुत्तो, मखतो, चभो, धणुर्दितो धेषु 

 ( मरनाः चेन्वाः ) ( धेनुभ्यः) 


धेणणूञ घेर्खदितो ( धेनृतः ) 


( ४२ ) 


६- धेरञ, धेम, घेर 
धरुण (घेन्वाः, घेनोः) 

७- धेखूय, घेणुखा घेसुङ् 
घेखुए (धेन्वाम्‌ , चेनत) 

स०-धेणु, धे ( घेने ) 


श्रणग धे 
( घेनूनाम्‌ ) 
र्ण चख 
( थचषु )' 
ख्उ घखुमो धेख्‌ (घेनवः) 


ईकारान्त स्रीलिङ्ध नडई-नदी, शब्द के रूप- 


२-- नहे, नदी 
(न्दी) 
२ - न्दी नईं ( नदीम्‌ ) 


३-नदीअ, नदी नदद 
नदीए नई नरे 
नईड नहेएः ( नद्या ) 
४-नदीअ नदी नदीद 
नईअ नहैआ नहह 
नरईए नदीए ( नचे ) 
-नदीअ नदी नदह 
नार्दति नदीतो नदीम 
नदीड नदीप नदीहिन्तो 
( नयाः ) 
६-नर्दाञ्, नदीथा नद्यीड 
नदीप { नयाः ) 


नदी नदीडउ नदी नदी 


ईमा ईड नङ नई ( नदः ) 


नदीश, नदीड नदी नदी 

नडा नडईओ नई (नदीः) 
नदीहि, नदि, नीहि 
नङहि नदी, नदर 

( नदीभिः) 


नद्रीण, नदीण, ( नर्द्‌स्यः ) 
नदित्तो नदीतो नदीओ नदीड 
नईतो नङन्तो नङ नहेड 
नदीदिन्तो नदीरतो 
नईहिन्तो, नशखुते (नदीभ्यः) 
नदीण नदीख ( नर्दानाम्‌ + 


( णद 


५५ 


नये 


५ स उन्न == „~ 
रान्ति सरु चन्द्‌ क स्प 


„| 


३--भ्ताते ( मर्त) मत्तरोः मत्तारा 
२- नच्च ` „ .भत्तारे 
३ - मन्म मन्तरेण मत्तरहि मन्तु्हि 


ए--मक्तरो भ्तारस्स 


भक्त भत्तारा्णं 
-५--मत्तःराय मत्तौ मत्तरेहितो 

इत्यदि 
म्णा अच्तास्ख्स भक्तं सत्तारणं 
मन्तारे, म्चासिम,भ्वम्मि मत्त अन्तारेखु 
-सं-दे .भन्तार ! हे भत्तारः ! 


पित्र-प्रा्-जामाव चब्दों म इतनी विरोषता हैः-- 


>--प्पिवा पिस ( पिता) पियय पिर्णेा पिञ्वे, 
[भ =. 

पिञञः.त्पज्ड.पिडः (पितरः 

--पिचररं ( पितर ) पिशरे. पयर, पिदश. 


(पिवन्‌; 
३--पियरेए पिडणा (पित्रा ˆ वियद्‌, पिये \ 
पिङर्हिं ( पिदभिः } 
- पियरस्छ पिडण्ये पियं पिर ¦ पिदर 
{ पिः) 


( ४४ ) 


५--पि्याओ पिश्रसत्तो पियरा्दितो पिर्ितो पिरे 

पिरणो व्यादि ईते पियसयसतो ( पितुः) 

इ-पिवरस्स, पिउणो पिधरसणं पिणं ; पित्रगाम्‌) 
(पितुः) 

७ - पियर पिप्ररम्मि पयर पिस ( पिरु) 


पिरस्मि { पित्तरि) 
सं-हेपिय हपिथर (पितः) हे पिस! (पिततः). 


दसी प्रष्मार भ्रातर जर जामातर शव्द कर स्प होते हं । 
मात्र [स्त्री रिङ्ग | सब्दके सूप 


१- माभ माया 

म-माथ माप 

रे-माथद्रि माथा इत्यादि मागि, माणि 
मायो माथापः दत्यादि मार्तो माञासुती 


द्-मा(धाद साधाथ मायाण मायां 
७~- ,„ „, इत्यादि मासु मायास 


स-द मान) टे माया! 


{ ५५ 


एकचचत 
२- म्स, सिम, मे,खम्हःम्मि 
अस्मि [ म-सुम 
३- मई, मए, भि, मे, ममए 
ममाद [ मया-मुद्से ] 
४--मम, ममं, मे, मस्य 
[ महाम्‌ सुञ्च | 


५- ममाते, ममनत्तोममाओ 


चहवचनं 

खम्दे अम्हणों [ अस्मान्‌- - 

मे | 

अभ्टे्िं अम्हाहिं अम्ह, 

अम्हे [ अस्माधिः-हमसे ] 

अम्हे, अम्ह. मो, अह्याण 

[ अस्मभ्यम्‌-हमे | 

अम्हर्हितो, अम्हेहिलमे 


ममाड ममाहि [मव्‌-मुश्चदे] ममर्हितो, जह्यत्तो,अम्हाभो 


मम ममं { मम-मे ) 
७- मर्म॑सि, ममन, महसि, 


महम्मि ( मायि-मुमे ) 


[सस्मतत्‌-टमस ] 
अस्ट,मो (भरमाकं-दमासा) 
अम्देखु, ममेखु { अरमासु- 
मर्म } 


युष्मद्‌ [ मध्यम्‌ पुरुष ] शब्द के रूप 


पकवचन 
!--तै, वम, ते ( त्व॑-त्‌ ) 
~ ठ, तमे. तए, तम, 
{ स्वा-तुख ) 
३- त्ते, तुमे, तुमए तुम, 
 (त्वया-तुभ स्प 
तुच, ते, तुम, त, 


वहुवचन 
चृब्से ( यूयं तुम ) | 
छच्भे. वो, तज्ञ, तम्द, 
वम्डे. (युत्मान्‌ ठब्दे ) ` 
कन्म तम्देष (युष्माभिः 
तुमसे ) 
ठव्भं वम्दं ठज्छाणतुम्डासं 


( ४६) 


तस्क [ तुभ्प॑-ततरे | [युप्मभ्यम्‌-वम्दं ] 
- भ-तुम्दाक्ठेतो, तुवत्तो. ठव्मेाहतो, ठ्मदेितो. 
तुव्राओ [त्वत्‌ त्से] [ युप्मत्‌-ठमसे ] 
द्-तव, ते, तमं [ नवर-तेच] ठव्भं तुम्दं { युष्माकम्‌ . 
तुम्द्यस | 
७-नुमंसि, नुसभ्मि. तुमे तुव्येखु, तुम्देख॒ः ठम. 
( न्ववि-नुद्यपरं : (युप्मासु-तममे ) 


युष्मद्‌ जीर अस्मद्‌ का सम्बोधन नदीं दोता। यह 
तीनो चिद्धो यें प्क ज्ेमे रटते ई ॥ 
तत्त्‌ (अन्य प्रधम पुखप) दाब्दकरेरूप ६ 
एद्‌. वटुव. व. वच. एव. चच. णु.व. चनव, 
शखै ते रते ते ६ तेय्यं॑ ते तस्स तसि 
" तागा, तम्र, नेर्टितो द तस्छ तेसि ७ तसि तमि तु 


नपुसकलिद्ध- 


प्क वचन वटुयचन पकः चचने बहुवचन 


१ नाो तं ताई, ताहि 

(२१ नाओं ११ ( ११ 

द-नाप ताह तेगा ति 

तीते नागि नसम तेस 
तायो नाश्नो 


ताध, नम्दा तदत). 


 ( ४५७ ) 
६-तीसे तासि 


तरस , तेति 
9-तीसे तासु 


तंसि, तम्मि . तख 
इसी प्रकार अभ्य शब्दो की रूपावलि प्रारूत याषा से 


॥ ९५. #५५ 
- जन ठेनी चाहिप ! यहां पर तो वियाथियो के लिय श्रादद्ै- 
माच कुछ र्द की रूप्वाल्न दी गड हे । 


व अथे सहित देष शब्दे की रूपावली देकर शस वात 
का स्पषएठौकरण किया जाता है कि प्रस्येक शब्द्‌ क॑ त्येव 
विभक्ति का अथे, उक्त भ्रकारसिदही कर लेना चहिष 

एक वचन 


चटुवचन 
[एक देव ] [बहुत स देव ] 
२ | देवे देवा 
» देवको „ देवोको 
३-देवेण देवेहि 
" देवकेद्ास  „ देवो केरा 
४--देचाप देवस्स देवाश 
9१ देव के ल्यि । ११ द्वो के लिये 
५--देवाभो, देवा देवेक्ष्तो 
„ देवस 


ॐ देचों से 


( ४६ ) 


तज्फ [ तुभ्य-तघे | [युष्मभ्यम्‌-तुम्दे १ 
. ४-तुस्दा्लो, तुवत्तो, तच्भेतो, तुम्देदितो, 


तुचाभो [त्वत्‌ त्ते) [ युष्मत्‌ -ठमसे 1, 
द्-तच, ते, ठयं [ तव-तेत] छ्भं तुष्टं { युप्माकम्‌ 
तुम्टासय | 
७-तमंसि, तुय, तुमे वुन्मेख, वुश्देख, तमः" 
( त्वयि-तुदपरे ) (युष्माु-तमे ) 


युष्म्‌ आौर अस्मद्‌ क। सम्बोधन नहीं होता । यद 
तीनो लिज्गो य॑ प्क जेसे र्दतते दै ॥ 
तत्‌ (अन्य घ्म पुरुप) शब्द्‌ के रूप 
एब. वहुब. पव. व.व. प.व. वच. ण्व. वव, 
शसते ते रत ते ६ तेय्यं॒॑तेिं ० तस्स तेसिः 
ण ताओ, तम्ट, तेदिवो ६ तस्स तेद ७ तसि तमि तेषु 


॥ 
# 


स्रीरिङ्क- नपुंसकलिङ्ग 
एक वचन  चटुयचन एक वचन ` वहुवचन , 
९-सा नाओं तं ताइ, तसिः 
स्ते नाभो 4 
३-ताण् तार्हि तेण तिं 
४--तीसे तासि ` तस्स तेस 


भ- ताञ ताकत ताथ, तम्दा तदत). 


( ४७ ) 


६- तीते तस तस्स  तेष्ल | 
७-तीसे तासु तंसि, तस्मि तेखु 


इसी म्रकार अन्य शब्दों की रूपावलि प्रात भषा से 
॥ 
: ज्ञान छेनी चिप! यां पर तो विद्यार्थियों के लिए श्राददै- 
मात्र कुड रखान्दों की रूपर्बाल दी गई दै । 
श्रव अथे सहित देव शब्द्‌ की रूपावली देकर इस बात 


का स्पष्टोकरण किया जाता है कि- पत्यक शब्द्‌ की भत्येक 
विभङ्कि का अथ, उक्त प्रकारसर ही कर लेना चाहिर। 


प्क वचन बहुवचन 

१-देवे, देवो देवा 
{षक देव ] [वहूतस्रे देव ] 

२-देवे देवेदेवा 

११ देव को ११ दरवो को 
३--देवेण देवेहिं 

५» देवके द्धा „ दर्वा केश्ढारा 
४--देवाप देवस्स देवाणं 

„ देवकर लिये  ,„ देवोकेल्लिये 
भ--देवाए, देवा देवोत 


„ देवस ४ दुर्ध से 


( ४८ ) 
 ६-- देवस्स 


देवाण 
„ देवका „ देर्वोका 
७ -देवे, देवंसि देवेख 
„ देवें „+ देवांम 
स० हे देवा, देवो ! हे देवा! 
हे देव | । हे देवो | 


दसी विधन के श्रनु चार प्रत्येक शब्द मेँ प्रत्येक विभङ्कि 
का अथे जानलेना चादिये। 


'पाटीण 


चमरी 
रम्भ 
मोण 
द्य 
-खर 
खग्ग 
गवय 
-सियाल 
कोलुणक 
`पिग्ध 
सण 
-सअयगर 


दश्वा पाठ 


` शब्द्‌ संग्रह 
अथे णाच्द्‌ 
सयग स 
मत्स्य कच्छम 
सेदा-ससला खरम 
चमरी गाय . सवर 
- वर्स ससय 
चृषभ-वेल, रोहिय 
घोडा गय 
गदया करभ 
गेण्डा , वानर 
रोञ्च विम 
गीदड्‌ मज्नार 
महादुकर -मदिस 
व्याघ्र छगल | 
ङन्ता सदर सीह छ 
सजगर गाणस 


अथे 

मच्छ 
कच्छ 
अरवीका पशु 
वारह सिगा 
शक 
रोहित पशु 
दए्थी 
ऊट 
दर , 
चृक-व्याघ् 
वि्टा-विडाल 
मदिष-ञ्सा . 
चक्या 
राद्रूलसिह 


पिना णका सप 


{ ^° ) 


मउली नाकासौप दञ्वीकर फण वलारसंपि 
णखल नङ्कुल-नेरला काादृभ्वक टस विरेष 
वलाका वग सारस दस 
सरण शङुन्त (प्ची) स्यायद द्दःट्ख, तीखी. 
| चाच घाटा पक्षी 
चक्तवाग चकवा गरु गरुड 
सुय युक-तोतता म्रयणसाला मद्नशाला 
( मेन। प्तौ ) 
कवोतक, क्वाय कच्चर मयुरण ` मयरूर-मोर 
सेण चाज तित्तिर तीतर 
चायस क्य ` चस्म चम 
मेस मोस नह नख 
सोशिय सुधिर देत दान्त 
यद्र द्द्रीवा सुर्खी स्लिम साग 
विसाण दादू विसाण हाथी के दान्तः 
कण्ण कनि नग्रण आख 
नक्त . नाक चाल चा 
भमर भ्रमर सा च्रुव करूप 
च्खाय् ताद्ाव आराम याग 
विदार धरमेस्थान धूम स्तृष 


सतु प्ट पागार प्राकारकार 


( ५९) 
पासाय . पासाद्‌ लेण, ख्यण गृहा, गुरा 
आवण दुकान ` व्चित्तसभा ग्वेनसमा. 
भूमिधर भास ` वसद तपस्वि का आश्रमः 


मैडव मडप, वेदी-वस्त्रादि निर्मित गृह 
वत्थ वख कम्म कमै दत्थ 


हाथ 

मण सान ` सुप्प सूप--छजः 

वियण पङ्का मुह मुख 

कर दाथ सगड़्‌ सकर गाड. 

वद्खाल्तिया चन्द्ररालिकाः सभा-सहा सभा 
[चौवास] 

पवा पानी पिरने का स्थान भुसंहि चन्दूक 

सतभ्धि तोप चावः चाप- घुष, 

करि हाथी दारिय वारक 

खंडियि विद्यार्थी माहण ब्राह्मण 

खत्तिय स्तन्य वस्स वैश्य 

सद्‌ सद्र विष्प. चिप्र, 

द्भ दिज-व्राद्मण नाद्‌. ह्ाहि ` 


साग सोपि, चा हाथी ` नाग कमार मवनपतिदैव 


नागक्मारी मपनपतिनाग्देवी नएगदेत कीटा 
नागमवचाण नागर्वाण नामक अखषिया 
अगणिवाण अञ्चिविद्या अश्चेयस् 


( ९ ) 


नाग रुक्ख नागवृक्ष नागलया  पानकीवेर 
नाडग, नाड्य नाटक नाणंतयाय ज्ञानान्तराय 
नाणायार ` ज्ञानाचार नाणावरण ज्ञानावरण कमे 

[विद्या | 
नाशि ज्ञानी ` नाभि नाभि 


नामकरण नामकरणसंस्कार नाययपुत्त ज्ञात पुत्र . 
[ महावीर स्वाभी] 


नाग नारङ्ग नाराय नाराच वाण 

नारायण वासुदेव नारी स्री 

नार पतनाखा, नारी नाल्िया समय सूचक 
[ जठनिकख्नेकामा्म ] यन्ब-घडी 

नाली श्री नवा नीका 

नाचि नाविक नास न्यास, धरोटर 

साहिय नास्तिक नाहिय वाय नास्तिक वद्‌ 

नाटियवादि नास्तिकवादी नियम नियम 

नियसिय निवभित निक्रम्मरद॑सी अत्मद्रष्ा 

निच्छल्य क्रल्ारदहित निगाम अत्यन्त सीमित 

निवस सीरी निच्चट निग्दट 


निक्ररण निश्चयकरना निसीय करना 
गनिच्छय निन्य नियाय, नियाग मोद्धमाम 


( ५३ ) 


तैरामय रोगरहित निरागरण निराकरण 

नीय्कंट . नीलकण्ठ नीरमिग नीलसग 

नीलुप्पख नीलोत्पल नीहार वड़ीनीति 

नेतार नेता ` निवस्य वेष 

निव्वाण निवौण-मोक्ष नेखगिय यैसर्मिक-रचामाविकः 

नेह स्नेहं ` नोमालिया नव मालिका 

भिच्लादिष्ट प्विथ्यंदथि न्हवण 
पदरणा परतिज्ञा 


स्मान 





ग्यारहवां पाट 


उमीए पाडसखाण किं ¦ दस पारशाटा का क्या 
नामासि? | नाम! 

जदरण पाडसाटा ज्ञेन पटणाटा 

`प्र कति अच्यावया सति ? | यहां फितने अध्यापक्र ई । 

पराणवीसा पच्चीस | 


इमिया के नियमा संति? | उसकेक्या नियमद्र ? 
मर्वैेतो नियमावशलल पस्संतु 
: पटक केरिसो यस्थि ? 

अदे सुंदरो अस्थि 


आप नियमावली को दें 
पाख्यक्रम कैसादै ? 

अति सुन्दर हे। 

अच्छावया करि जणाविन्नि? ¦ यध्यावक ताग क्परा पटति ई 
सक्तयं पाग धम्मसच्थाइं | संस्छत प्राह्लं ध्वम यन्त्र 
तद्या अरू्रेवि विलप गावि] यन्य धिपय भीं 


पदात दं । 
कक दाव सद्य विलण्वत्तास ` क्यान्याय यास्व पिप्य नं 


गई अत्थि? : भी उनकी गति | 

टता १ नाप-चागरण सादिच्चार्‌ : टां ! न्याय व्याकरण साहि- 

सव्य विसयेसु तसि यिषा 
गई आध्थि 


त्यादि स दिषयों सं उनकी 


विरोप गति दे। 
जा अद्मुत्तस्स कऊुमासर्स्स । जव अतिमुक्त कुमार करौ 


( ५५ ) 


विसम दोत्था तया त्रेण | वैराम्य हु थ तव उसने 


अस्मा पियसाणं पुर कि 
किं माक्षेयं ? 

किमि, भवेत उद्चाणपुव्य 
खुरे ।! ततेणं से दुत्त 


. कुमारे जेणे व अस्मा पियये 
तेरे वय उव्ागते जाव पव्व- 
विन्तण 
अइ सुत्तं कुमारं अम्मा पियरो 
पयं वयास्ती 
वाद सि ताव तुम पुच्चा 
असंवुद्धे ऽसि तावच तुर युत्ता 
कि नै तुमं जाणसि घम्म 
त वेरं से अमुक्ते कुमारे 
अम्पा पयसे यवं वयासी । 
-पवं खलु अम्म याता!जच 
जाणामि तंच्ेवन जाणामि 
जं चेच न जाणामि, 


त्तं चेव जाणामि 1 ¦ 


माता पिता कै साम्ने क्या 
कहा था? 

मै कटतोहू चा पध्यानपूवैकसुना 
तव वद अतिमुक्त कुमार 
ज्यं पर मता पिताथे वहां 
पर आया यावत्‌, उसने उनके 
प्रीत दीत्ताके लिये कटा 
अतिमुक्त कुमार के प्रते माता 
पिता इस प्रकार कने लगे । 
हे पुत्‌ अभी चाङ्के 
हे पु तू अमो सम्बोधरहितदै 
ट्‌ धमे को क्या जानता दै। 
तव वह अतिमुक्त कुमार 
माता पिता के 
ग्रकार वोखा । 

हे माता पिव जी यह्‌ ठीक दहे 
जिसक्ना म जानता द्र उसको 
म नर्द जानता | 


प्रति इस 


जिसको मे नदीं जानतां द्र 


¦ उसको नै जानतां ह । 


{ ५2 ) 


तते नं श्रदसुष्तं मरं | ठव उस याकतमुक्त कुमार से 

` यस्मा प्विययो प्त्वं चयी 1 | माता प्रिता ने इस प्रकार 
कटा 1 

कटं न तुमे पुत्ता ज चेच | टे पु त्‌ क्रिस भान्ति, जिस 

। क्रो जानता दै, उसको 

नरं जानता आर जिस 


जं चच न जाणाक्ि तं चेव क्ये नदीं जानता उस को 


जाणाक्तेतं चेव न जाणा 


जाणासी? 1 जानता ई? 1 
ततेणं स चअदमुच्चे मारे | तव वह अतिमुक्त कुमार माता 
यस्मा पिव पवंव्यासी | पिताक प्रति इस्त प्रकारः 


कने लगा । 
जाणामि यहं यम्मतात्तो जदा | दै मातापिताजी मं जानता 


जाप अवसम मसियव्चें । रजिस काजन्मद्ुधा द 
उसका मृत्यु यअचच्य 
मवी 1 


ॐ नर्य ड 

मनर जानना द्रः दे मातरा 
पिताजी क्रिस समय किस 
प्रकार स क्िलने समव 


| 
॥ 
र जाणामि जदं धम्म तातः! | 
| 
| व्यतीते दोन पर। 


काट वा न्द चा त्र 
चिरण चा! 
न जाणामि यम्म यान! त्रि | दे माता पिताजी म नदी 


म्माद्णेदं अचा नेर- जानता क्रिन कर्माके 


( ४७ ) 
श्य,-तिरिक्व-जोशि-मणु- ग्रहण से जीव नैरयिक- 
स्स देवेसु उववज्ञति । तिथैक्‌ योनि-मालुष ओौर 

देवों से उ्पनन होते दै, 
अर्थात्‌ उक्त योनियो कै 
कारण भूतकमं कौन २ 


सेड! 
जाणामि अम्म यातो } जहा | माता पिताजी! मै जानताद 
सतेहिं कम्मायणेहिं जीवा- | यथा खख कमो के 
नेरइथ ज्ञाव उचयेज्जंति । अरहण स जीव (उक्त चासं 
गतियो मे) उत्पन्न होते ई। 


एवे खु अहं अम्भ तातो ! ज | इस प्रकार हे माता पिताजी! 
चेव जाणामि तं चेवन जिसको म जनता द 


जाणामि उस को मै नदीं जानता । 
जचेव न जाणामि तं चेवं | भौर जिसको मैं नदीं जानता 
जाणामि। द्रउसकोमे जानता 
शमे पदड्वियणं विरागस्स | यही उत्तर चैर(ग्य का कारण 
मचस्थि। हे) 
श्सीणे चयण पमाणं भवतति 1 | ऋषियों का वचन, प्रमाण होता 
हे। 


महप्पसाया इसिखो भवान्ति! । ऋषि बडे रृपालु होते हें । 
नहु सुणी कोदवरा इवन्ति। | मुनि कोधी नदीं दते हैँ । 
<णणो सखस जीवार तदा । नियो का ससारि जीर्वो को 


( ६० ) 


पणपण्णासा, पचावरणा 1 छष्पण्णा-छष्परणसा । सत्ता ` ` 
वरणा-सत्तपरणासा । अड्वन्ना-अहृपरणासा, अह्ावरणा । ` 
पमण सद्धिं । सदधि । एणसष्धि-दगसष्धि । वासद्ि । तेरष्टिं । 
चउसद्धि-चोसद्धि । पणसद्धि। चासष्धि । सत्तसष्टि । भट सदि, ` 
अड्सद्टि। एगूणसत्तरि । सन्तरि-दत्तरि 1 पगसत्तरि-एगदन्तरि ` 
दकसत्तरि-दकदन्तरि । पििसत्तरि वासत्तरि-पिहत्तरि वाहत्तरि 
वावत्तरि । तिसत्तसि-तिदन्तरि । चोसन्तरि-चोदत्तरिचउसन्तरि 
चउदत्तारे ।पण्णसत्तरि-पणदहत्तरि । चेक्तत्तरि-खहत्तरि । सत्ते 
सत्तरि-सत्तहत्तरि 1 श्रद्रसत्तरि-अहृहत्तरि । पएगणसीः । 
श्रसीद, पगासीश । वासी, तेसिद । चउसतीद-चोरासीई । 
पंचासीह । छासीह । सत्तासीई 1 गष्रासीद । नवासीह-एगूण 
नय९। नवई। एगणवद-इगणवह,एग।णवद्‌ । वाणवद्‌ । तेणवड । 
व्रउण.वद्‌, चोणवश्‌ । प॑चणचद, पच।णवद्‌ । छरणवद्‌ । सत्तणः 
वड 1 अट्रणवर-गद्भाणवद्‌ अडणवई्‌ । नचणवइ्‌-णयणवड, पगूणः 
सय । सय ! दुसय, विसय, बेसयाद । तिखय, तिण्णिसयाई । 
चररि सया । सदस्स। दससदस्स दद सदस्स, अयुत अयुभ) 
लक्ख । दसलक्ख ददटक्ख पयुत-ययुभ । कोड, कोडा 
कोडी । त्यादि सेख्या वाचक शब्द्‌ प्रारूत मे दोते ह । 

अधिकतर व्यवहार म आने वाले 

कतिपय शब्दों का संग्रह 


घटड-घट धर-ण्रह दरुड-टरीतकी चंद्‌-चन्द्र 


्क्व-वृक्ष सही-साक्ती युद-सुख येदम 
अगयो-खागतः सन्प-खर्यै अवच्च-त्रयस्य दस्थ- 
हस्त, नक्क-नाक, जिव्मा-लिच्डा, दद्र, यष्ट 
कन्त.कसी, डुक्व-दुःख, कम्म, चम्म-चम्म 


दद्द-दुग्ध, धरण-स्तनः अम्वपन्ट-याच्रफटः चम्त्र-ताच्रः 





तहा पार 


जस प्रकार पृ पठं ञ्जं प्रद्धन मापा के प्रयोग वा 
कुल णब्दां की सवानि दिष्स णी 2, द्रीक उसी प्रकार 
दसात्र क्रिया कै विषय मरै लिखा जाता रै 
ओर तीनां पुर्पाजो रूपव्न्देदं वरे दिखाए जातं ट 
पराह्कत द प्रयोगो पे प्राः श्रूतं दर्सप्रान आर्‌ भातरेप्यत्‌ तथा 
धातना चिधि के नक्रा प्त्परदें जति र, धतप्व उक्त 


न्यारा लक्रासंकेदटी ख्य यद्य शरन द्विष गे । 
ए त ( क॑ 1 
वत्तमान कराल ( क्रनवाय्य ) 
माम--दयन। 


पकरयन्चन चषुवन्वन 


ध. 


पासटु-वटदैनना दै प्रःसाति -चै देग्वते द्द 
पर सद--तुम दरखत्तेदो 


[ब 


प(सामो-- दम देग्पते ह, 


‡ ५ 


| 
€~ ६ 


(~ 9 धि 
पसल दता ह 


५ 


पाकामि-र्यंद्रखनाद्र 


श्रः-- क्र क्ररना 


4 
८ 


करमसि-वे क्रमते ई. 


फरेटु-- चट करता ट 
ह, क्ैट-तुम करते हो, 


| 
८4 


कगेभि--ल करना 


{ दद 
उ. धुः परेमि-म तसताद्रं । करेमो -हम करते 
दृध पेषे चातु भी दैः जिनके रूप निपात सेद्ध होते दै, 
उनम से "अस" धःतु का प्रयोग 


धकर होता है, इसलिये 
उसके रूप नीचे लिखे जते है, 


एकवचन वडवचन ` 
रपु अच्थि- वदै , सति-वेहे 
म..„ अक्ति, कि-तूदै व्थ-तुम दहे 
उ., अंि,मि-मैह्‌ मो- हम हँ 


भूतकाल प्र; म. उ. पुरूष 
पकवचन-पा्सिव्था -उसने दूने या मेने देशव , 
चद्धवचन-पासिद्ध -उन्दनि, तुमने या हमने देखा 
एकवचन-करेव्था --उस्तते तूने या मैने क्रिया, 
वह्ुवचन-करछुन्करिषु - न्ने तुमने या हमने एकया, 
मपिष्यत्‌ काल 
पद्वन्‌ बहुवचन 
प्र.पु पासिस्सद --वड देखेगा 


पंसिस्तोत--चे देखेंगे 
म. पु. पा्लस्सष्ते -त्‌ देखेगा पालिस्खह तुम देखोगे 
्ः पि ‡ 


पू. पासस्साप्म (1 देख.उहा पक्िस्सामो -हम देखेगे 
सी प्रका “कम ्चातुके भी रूप वनते! 
घ्न्य प्रकार से भी भविष्यत्‌ का के रूप वनते है, जैसे - 


( 2 ) | 

प्र पु. पसिदि-चह देखेगा पासिर्िति-वे देखे 
म.पु. पसि्दीश्र-तृदेखेगा पसिदिह- तुमं देखोगे 
उ.पु. पसिदिम-्म देगा पासिोहिमो-दम देखगे 

दस यवसा मेँ “करको “का दोजाता है, जैसे - 

“काहिद, - वहं करेगा “काहिन्ति तू करेगा ॥ 

प्रथम पुरय के पक वचन के रूपो मे, हि ओर इ, इन ` 
दोना के स्थान में "दी"मी दोजाता ह जेसे- “काटि कै 
स्थान में “क्रादीः' वन गया है, “कर धातु का निपात सिद्ध 
रूप, जेसे -करिस्स-करिम्यामि (यं करूगा ) होता ३ 1 इसी 


प्रकार “वय” (वोटना) धातु का निपात सिद्ध रूप ह-चोर्च्छ॑ 
(वक्ष्यामि म बोदूगा ॥ 


आज्ञाकारी क्रिया [ करवाच्य ], 
|) 


पास-देखना 
पकयन चहुवचन 
प्र.पु. पास्ड वट देखे। पासतु-वे देखं । 
म., परसि, प्रास्राहि-त्‌देख। पास - त॒म देखो। 
उ. पासामु मदेषु) पासामो - दम देख । 
कर-करना 

प्र.पु. करेड-व्हकरे! ` करतु-वे करै, 
म.» करेदि-तु कर। केरद--तुम कसे | 


उ. , क्रेमु-मं करः करेमो- टम करं | - 


{ ६4 1 
मव्यम पुटष पकधचन मे “हि” के स्यान नें छ" 
दो जाता है यथा-“कदसु" (कथय) तू. कड 
पास --घातु के कुछ अन्य रूप 
पकवचन वश्टुवचन 
प्र,-पासेज्ञा;पासिज्ा=वह देवे पासेजा, पासिच्या हः दे 
प्र--पतेज्ञ, पासिज्ञान्द्‌ देव॒ पसेजसि, पासि्ाल्ति= 
। तुम देखो ? 
-पसिलः, पासेज (मे देखू - पासेऽ्ज।, पातिज्ञा=दम दें 
्ररणाथैकं क्रिया के सूपो का दिग्दरन 


क-वह करतः ह, इसी प्रर्णा थे किय! है, कर चेश्व 
करव दे, कप्प-क€ कार्त! दै, क्पवे दवद क्वा त{ ३, 
इत्या पररणाथैक च्छया्भों के रुप श्रै जान केने चिं ॥ 

वाक्य सग्रह 

सह॑ गामे गच्छामि, धम्मोवपसं करिर्सामि । खमणस्स 
नायपुत्तस्स पवयरो सीसे भणवेमि, समणेण भगवया महा- 
वीरेण अहिंसा घम्मो जग्मि पयासिभो । कुमारपालो भूवहे 
परम धम्मिओं आसी ! पुञ्ज अमर एलिघो पचा ` ठाणगवासी 
जदण संघस्स पसिद्धो श्रायारभो होर्था ! दसा भगवया 
निसेदिया, पदिसिहिया ! दरीं अण्ड अरिदंत भगवओ 


लिदधवस्स सम्बस्थ पयायो करियव्ो । सब्बे धम्पलचेष्ु 
अहिंसा मगवीप मदिमा भीय, 4 


( ६६ } 


पायय भासा पत्त ठेदण विदी- . ` 
[परकृत माया में प्च लिखने की विधे ]. 
सीसं पह गुरुणो पत्-- 
पिय ! आाउस्तं 1 पवित्त चरित्त, चिरजीवी भव 1 
वुम्दाण -अकत्तिय॒च्चं पेम पत्तं. आगयं . तं. पदिऊण -सव्व 
समाय नच्चा हे. परम पलन्नो. जाओ, - तव परिस्समं ददं 
हं कटेमि? भवं अवस्स मेव सय कक्खलाप खमुत्तिपणो भविस्सद 
-तदावि भव अव्मसि पमायं मा ` करेल्जा सस्फाय्रओ विच्जा 
स्फटा मवद, सय कुष समाय्रासे. दायव्वरो 
„ तव्रखहक्क्खी . , - 
जिणेसरदासा-- अस्घ्ाव्रयो 
गुरं पद सीसस्स पत्त-[गुख्केग्रति शिप्यका पत्र] 
सिरिमंतेसु. -पुउजवरेस, | विटे, सव्व युण 
संप्न्नेखु ! मुदे मुदो नमोक्रारं करेमि, सते] भवयाणं 
किवापत्तमागये ते. वायङ्ता ने हिय परस्माणंदो संजाओ, 
भवयारं क्रिवाो द सय क्क्खाप्‌ पटमंके समुक्चिण्णोग्दि, 
भ आस्ीक्च वायाड मे विज्ञा फली भाविस्सद इ हं श्रासासे, 
भधरास् वास्सन भवयाणं चण क्रमदाणं सप्तासं अचस्स 
मेव करिर्छामि, सय ककषाण्‌ सव्वं उदंतं भवयागौ सम्मु 


उव्राणम्म नवादुस्साम, दुसणण च सत्त दवय स्त. 


~ ६७ -) 


करिर्तामि, भवयाणं उवयाये कयादवि न विखरिस्छामि 
| सिरिमन्ताणं किवाकंकत्ली । 
1 देवेन्द्‌ कुमारो 
"मित्तपड मित्तस्स परै- 

[मित्रःके प्रति भित्र कापर] ६ 
पिय, सब्बशुणलंकञा 1 : विणयाई रण संपन्ना ! नमोन्थु । 
भवयाण्‌ पेमप्चं वायदत्ता हं परम प्पसनो जाभो स्थ कुखल 
मत्थि, वुम्द केरं कुसलं इच्छामि, नवर, पत्तस्स उदंतं नाण 
विम्हियोमि । वयस्ल ] सयायारो नं कयावि जहिभन्बी वयं 
एगी भूय धम्मरघ पयर करोज्ञा जञ जण! चस्मस्स अभिसं 


ङव्वति । एसा ममरच्छ" द्द । †कि मवओ चवि रोयए ? 
पिय ! मम प्सोवि वियारो अस्थि वयं -भिखिदत्ता पायय 


पाटसालछाण जिण सस्थाणे अज्छयण करेमो 1 दारं मे निवासो 
एत्थ न भविस्सइ, .सिरीमतस्स प्च पेच्छ अहं सय कञ्ञस्स 
रिच्छयं करिस्सामि पच प्यं पेसाशिज्ञे £. 

वम्हकेये - खुहिय --धनपाल्लो * ˆ 


‰ इद. समत्ता पायच वाङमनोरमा घ ` 


गुरुपसत्थी 


नाय सुयो बद्धमाणो, नाय दुमो महासुी । 
लोगे तिच्थयरो आद, अपच्छिमो सिर्वक्ररो ॥ 
सतिच्येठविओ तेण, पद्मो यणुखाखगो 1 
खुदम्मो गण दरो नाम, तेञसी खम रिच्चओ ॥ 
तचचोपवद्ियो गच्छ, सोदम्मो नाम विस्खयो । 
परपरप तरथासी, खरी चामर स्िवमो ॥ . 
त्ख संतस्ख द॑त्त, मोती रामाभिदोसुणी 1 
दोर्थ सीश्षो मापन्न, गणिपय विभूत्तिज ॥ 
तस्स पट्टे मदाथेये, गर॒वच्गो युरी। 
गणपत्ति सन्निओ साहू, सामण्ण गुण सोदिमो ॥ 
तस सीसौ सुद मचतो, सो जयरामदाक्तयो । 
गणाचच्डेयगो अस्थि, समो मुत्तो सासे ॥ 
तरस खीसो स संप्रो, पवद्टग पयेकियो । 
सालिर्गामो महा भिक, पावयणी धुर्ये ॥ 
तस्पेते वासिणा पला, अप्पारामेण भिक्छुणा । 
उव्नज्छाय पर्यक्रेणे, चालाणं खट देवते ॥ 
निग्मिय( ठु अरय, पाणय वाट मनोरमा ॥ 
अआग्गि गह क्र चदे, विक्मदेशु पृरियां। 
राव्रटापडी नयर, सावग सय समाडटे ॥ 


>>> <€ 


